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सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन. देहिनाम्‌ । 
सब्र लभ्यते दैयाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ 
तत्प्रयासो न कतेव्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌ । 
न तथा विन्दते क्षेमं सुकुन्द्चरणास्बुजम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ७ | ६ | ३-४ ) 
“अरे देत्यो | देहका सम्बन्ध होनेपर प्राणियोंको इन्दरियज्ञनित सुख तो 
दुःकी भाति अनायास ही सब योनियॉमें मिल जाता है; अतः उसके लिये 
प्रय्न नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि उसमें तो आयुक्रो व्यर्थ गॅवाना ही हे। Sé [| डी 
उससे बह सुख नहीं मिल सकता, जो श्रीमगवानके चरण-कमलोंकी सेवासे o £££ 
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कल्याण 


जिस प्रकार सत्सङ्गसे भगवत्कथा, भगवच्चर्चा, 
भगवन्नाम, भगवत््रौति, सदाचार, शास्त्र, विवेक, 
चराग्य, सत्‌-अभ्यास, सेवा, सरलता, नम्रता, क्षमा, 
तितिक्षा, शोच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 
निरमिमानता, शान्ति आदिके प्रति प्रबृत्ति होती है तथा 
मनुष्य सदाचारपरायण और परम भक्त बन सकता है, इसी 
प्रकार इसके विपरीत दुःसङ्गसे विषय-वार्ता, जगचर्चा, 
ळोक-निन्दा, भोग-प्रीति, दुराचार, उच्छुङ्गल्ता, अविवेक, 
विषय-लोछुपता, दुष्ट-अभ्यास, मान, दम्भ, घमंड, 
क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्द्यता, हिंसा, 
असत्य, इन्द्रिय-लम्पटता, अभिमान, अशान्ति आदिके 


प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य अत्यन्त विषयासक्त एवं 


पाप-परायण हो जाता है | दुःसङ्गसे आसुरी सम्पत्तिके' 
सभी दुर्गुणी और दुराचारोंका विकास एवं विस्तार 
होता है । दुःसङ्गसे मनुष्यके समस्त सङ्ुणोंका विनाश 
होकर उसका सबनार हो जाता है | परम पुदीला, 
स्नेहमयी, प्रेम-प्रतिमा देवी ककेयी मन्थराकी कुसङ्गतिके 
कारण ही पतिके, पुत्रके, अपने और समस्त अयोध्या- 
वासियोके परम शोकका कारण बनी थीं | इसी कारण 
उन्हें अन्तमें दुःखप्रद वेधव्यका कष्ट प्राप्त हुआ और 
प्राण-प्रिय पुन्रका अप्रीतिभाजन होकर रहना पड़ा । 
राकुनिकौ कुसङ्गति ही महाभारतके भयानक संहारमें 
एक प्रधान कारण इई । श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ 
कपिलदेव माता देवहूतिजीसे कहते ë — 
यद्यसद्भिः पथि पुनः शिइनोद्रकृतोद्यमेः । 


बर्ताव करने लगता है, वह उन्हींकी भाँति अन्धकारमय 
नरकोमें जाता है;क्योंकि दुष्ट-सङ्गसे सत्य, पवित्रता, दया, 
मननशीलता, बुद्धि, श्री, लजा, कीति, क्षमा, मनका 
वशमें रहना, इन्द्रियोंका वशमें रहना, ऐश्वय आदि सब 
गुण नष्ट हो जाते Š | अतएव उन अशान्तचित्त, मूर्ख, 
नष्टयुद्धि, Faqih हाथके खिलौने बने हुए, शोचनीय एवं 
असाधु मनुष्योंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये ।? 
_ अतएव दुःसङ्गका त्याग तो समीके लिये आवश्यक 
हे; पर भगत्रख्ेमकी इच्छा करनेवालोंको तो यत्नपृ्वक 
दुभसङ्गका त्याग करना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा हे-_- 
बरु भर वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
( मानस ५ | ४५ | ४ ) 

'विभीपण ! नरकमें रहना अच्छा है, परंतु विधाता 
कभी दुष्का सङ्ग न दे P नरकोंके भोगनेसे तो पाप 
नष्ट होते हैं, पर दुर्णके सङ्गसे नये पाप बनते हैं, जो 
महान्‌ हानिकारक एवं दुःखग्रद होते हैं | 

दुषट-सज्ञसे केवल दुराचारी मनुष्योंका ही सङ्ग नहीं 
समझना चाहिये; प्रत्युत इन्द्रियोंका कोई भी विषय, 
जो हमारे मनमें असद्विचार तथा विषयोंकी लालसा 
उत्पन्न करे और भगवल्यापिके मार्गसे हमारे चित्तको 
'चढायमान कर दे, दुःसङ्ग हो सकता है | 

याद रखना चाहिये कि मनुष्पमें अच्छे और बुरे 
भावोंकी उत्पत्ति और बृद्धिमें कम-से-कम ये दस बातें 
प्रधान कारण होती हैं स्थान, अन, जल, परिवार, 





कर ळी क के चत र भड़ोस-पड़ोस, द्र्य, साहित्य, आलोचना ; आजीविकाका 
शमो दमो भगडवेति यत्सज्ञादू याति सलम ॥ काय और उपासना । यदि ये सव सात्विक होते हैं x 
E तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । तो इनके सेवनसे सात्विकता बढ़ती है, इन्हींका सेवन | 
 सङ्ग॑नङुर कुयोच्छोच्येछु योषित्रीडासुगेषु च ॥ श है और यदि ये राजस या तामस ë तो इनका | 
| 


सेवन दुःसङ्ग है और उससे अत्नानकी 
: वृद्धि होकर 
तमाम दोषोंका विकास हो जाता है | अतएव दुःसङ्गका 


Q 
सवथा त्याग करना हिये 
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ब्रह्मळीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 
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बह्मलीन परमश्रद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेठा 
[ पारमार्थिक ग्रश्नात्तर ] 


(क) 

१-गायत्री-न्त्रमें इश्वरके खरूपका एवं उनकी 
स्तुति-प्राथना और ध्यानका वर्णन है | साधनोपयोगी 
सभी बाते इसमें संगृहीत हैं, इसी कारण इसकी सभी 
प्रशंसा करते हैं | यह मन्त्र सभी वेदोमिं है | प्रातः और 
सायंकाळ पवित्र हो संध्या-वन्दन करनेके उपरान्त एकान्त 
और शान्त स्थानमें बेठकर इसका जप करना चाहिये; 
साथ ही अथका चिन्तन भी होता रहे तो बहुत अच्छा 
है | इस मन्त्रको जपनेका अधिकार उसी द्विजाति 
मनुष्यको है, जिसका यज्ञोपवीत-संस्कार हो गया हो; 
क्योंकि यह वेदिक मन्त्र है । 


२-संस्कृत-प्रन्थोंका पाठ संस्कृतमें ही करना चाहिये | 
उस भाषाको समझनेकी शक्ति प्राप्त हो जाय तो और भी 
अच्छा है; क्योंकि लेखकने जिस ग्रन्थको जिस माषामें लिखा 
दै, उसका पूरा भाव अचुवादमें आना कठिन है, उसमें 
अचुवादकके भावका मिश्रण हुए बिना नहीं रहता । 
अनुवादके साथ-साथ संस्कृतका पाठ करनेसे अथ्थ-ब्ान 
तो होता ही है, साथ ही संस्कृत भाषाका ज्ञान भी बढ़ 
सकता है, इसके लिये पहले अनुवादका पाठ करके 
तत्पश्चात्‌ मूलका पाठ करना चाहिये । 


३-नंगा होकर स्नान करनेसे एक तो जळ-देवताका 
अनादर होता है, दूसरे मनमें दूषित भाव प्रकट होनेकी 
सम्भावना रहती है, तीसरे लजाकी हानि है | खान-घरमें 
भी नंगा न होकर खान भलीभाँति किया जा सकता Ë | 


१-रेडियो सुनना इसलिये बुरा है कि समय नष्ट 


होता है तथा सुने इए संस्कारोंके अनुरूप नयी-नयी 


वासनाएँ और संकल्प प्रकट होते हैं | 


५-झूठ बोलनेकी आदंतका कारण सुखका लोभ 
और दुःखका भय है | झूठ वोळनेसे जिस सुख और 
सम्मानके मिलनेकी आशा है, उससे सत्यका महत्त्व अधिक 
है---यह बिश्वास हो जानेपर झूठ बोलना सहजमें ही 
छूट सकता है | सत्य बोळनेसे यदि दुःख मिळता हो तो 
वह खाभाविक तपस्या है | 


६-परमात्म-खरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान्‌ 
श्रीराममें कोई अन्तर नहीं है | एक ही भगवानके दो 
रूप É | केवल आकार और लीलाका ही मेद Ë | 
sar और श्रीशिव भी वास्तवमें भिन्न नहीं हैं, कार्यमेदसे 
ही इनमें भेदकी प्रतीति होती है । श्रीतुल्सीदासजीका 
कथन अपनी भावनाके अनुरूप है । वे श्रीराम-रूपके ही 
अनन्य-भक्त हैं, अतः अन्य सबको उनकी विभूति मानते 
हैं | इसलिये उनका कहना अपने भावके अनुसार ठीक 
ही है । वास्तवमें तो सेव्य और सेवक वे एक ही हैं । 
वे कभी श्रीराम-रूपमें श्रीशिवकी सेवा करते हैं, उनको 
अपना इष्ट मानते Š ओर कभी श्रीशिवजी उनको 
अपना इष्ट मानते हैं | यह तो ईश्वरकी लीला है | 

७-श्लीको देखकर विकार उत्पन्न होनेका कारण उसमें 
आसक्ति है | त्री-सज्गसे सुख मिलता है--यह विश्वास 
ही इसका कारण है | यद्यपि यह विश्वास सथा झूठा 
है, सभी मनु्योंका विवेक इस बातको सिद्ध करता Ë | 
दूसरोंको सिंखानेके लिये सब जानते हैं, पर खयं अपने 
विवेकका आद्र कर इस झूठे विश्वासका त्याग नहीं 
करते | जीवनमें छुखको इच्छा है । वास्तविक सुख प्रेमे 
है, जो प्रभु हैं? यह विश्वास करके उनको अपना मानकर 
उनसे सम्बन्ध स्थापित करनेपर मिळता Ë | यद्यपि प्रमु- 
से प्राणीका नित्य सम्बन्ध है, पर दूसरे मिथ्या बिश्वास 
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हृदयमें भर गये हैं, इस कारण सच्चे सम्बन्धको माननेमें 
कठिनाई प्रतीत होने लग गयी है | इसलिये जीवन नीरस 
हो गया है | यही कारण है कि मनुष्य सुखकी माँग 
पूरी करनेकी इच्छासे उसकी खोजमें भ्रमके कारण प्रतीत 
होनेवाले विषयोमिं सुख मिलनेकी कल्पना करके मोहरा 
उनमें फसा रहता है | 

. ८-र्योदयसे आधा घंटा पहले उठनेकी आदत 
बहुत अच्छी है | यदि इससे भी पहले उठनेकी इच्छा 
हो तो रात्रिमें शीघ्र सोना चाहिये; क्योंकि बाल्यकालमे 
सात घंटा सोना खास्थ्य-रक्षाकी दृष्टिसे आवश्यक है | 
भगवानमें प्रेम होनेपर तो निद्राका वेग अपने-आप कम 
हो सकता Ë | 


९-जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं हैं, वे वेचारे 
भोळे हैं, उनका भगवानपर विश्वास नहीं है | जो यह 
कहते हैं: कि कल्युगमें भगवान्‌ किसीको नहीं मिले 
और नहीं मिलेंगे, वे कल्यिगमें होनेवाले श्री तुळ्सीदासजी 
मीराबाई, श्रीगौराहू महाप्रभु आदि भक्तोंके जीबनसे परिचित 
नहीं होंगे और भगवानके कृपाळ खभावपर उनको भरोसा 
नहीं होगा; अतः उनके कथनका कोई मूल्य नहीं है | 
भगवान्‌ कळियुगमें बहुतोंको मिले हैं और अब भी जो 
उनसे मिलना चाहे, उसे मिळ सकते हैं | पर तब मिल 
सकते है, जब भगवानसे मिलनेकी तीत्र इच्छा हो और 
उनके प्रति अनन्य विशुद्ध प्रेम हो तथा प्रमुसे मिले बिना 








S न रहा जा सके, साधक मिळनेके लिये व्याकुळ हो जाय 
के क्योंकि उनके मिलनेका मुख्य उपाय उनका प्रेम ही Ë | 


१०-सचमुच भगवानकी ओर ळा जानेवालेका 


>> ब क ख-भोगसे सदाके लिये सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 


| बेराग्य उत न करने तथा साधकको अपनी ओर आकृष्ट 
करनेके ही शपा करके खय प्रभु ही प्रदान करते 
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है. | इस रहस्यको समझनेवाले भक्तके लिये वह परिस्थिति 
दुःखदायिनी न होकर अद्भुत रस प्रदान करनेवाली 
होती है । 

११-यह संसारं न दुःखरूप है और न सुखरूप 
ही । मनुष्य अपनी भावनासे ही इसमें सुख-दुःखकी 
कल्पना कर लेता है । वास्तवमें तो यह प्रभुकी लीलाका 
क्षेत्र है। इस रहस्यको समझनेवाला भक्त तो उनकी 
लीलाका दर्शन करता हुआ सदेव उनके प्रेममें निमग्न 
रहता है और इस लीलामें सम्मिलित होकर अपने कर्तव्यके 
पाळनद्वारा प्रमुकी पूजा करके उनकी प्रसन्नतामें प्रसन्न 
रहता ह | 

१२-कलियुगका समय शाख्नके कथनानुसार अभी कई 
लाख वघ शेष है | जो लोग दो, तीन या चार वर्ष शेष 
बतळाते हैं, वे सुनी-सुनायी बातोंके आधारपर कहते हैं; 
उनके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं Š | 

१ ३-मनको वशमें करनेका सरळ उपाय कामनाका 
त्याग करना अर्थात्‌ किसीसे कुछ न चाहना है | 

१४-मनुष्योंका स्थूछ-शरीर आकाशादि पाँच ततो 
से बना Ë | इसमें पृथ्वी-तत्त्वकी प्रधानता है | देवताओं 
का शरीर भी पाचों तत्त्वोसे ही बनता है, पर उसमें 
तेजस्तत्तकी प्रधानता होती है | 


५-सिद्व पुरुष वे होते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त 
हो चुकी है | उनमें सबकी शक्ति एक-सी नहीं होती | 
उनकी बुद्धि, मन, इन्द्रियां और शरीर दिव्य हो जाते Š 
अतः उनकी गति इच्छानुसार हो सकती है | वे सुदूर 
देश-काळकी घटनाको जाननेमें एवं शाप और वरदान 
देनेमें भी समथ Ë | 


१६-यह कोई नियम नहीं है कि इतनी संख्यामें 


रामायणके पाठ करनेसे भगवत्साक्षात्कार होता है: क्योंकि 


भगवानूका मिलना किसी क्रियाके अधीन नहीं है वह 
तो एकमात्र प्रेमसे ही होता है । 
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१७-सिनेमा देखना बुरा है; क्योंकि धम, वीररस 
और करुणरसादिके नामपर दिखाये जानेवाले सिनेमाओं- 
में भी ऐसे-ऐसे धम-बिरोधी चित्र दिखाये जाते हैं, जिनका 
प्रभाव मनुष्यके जीवनपर बहुत बुरा पड़ता है | उससे 
बहुत हानि होती है, लाभकी सम्भावना बहुत ही कम 
है | यह जगत्‌ भी एक सिनेमा है | अपने जीवनको 
देखनेपर हर प्रकारकी सुशिक्षा मिळ सकती है | 
(ख) . 
- पूजनके लिये पूज्यमें विश्वास होना आवश्यक Š | 
पूजन करते समय सावधानी, स्वस्थचित्तता और शुद्ध 
भावनासे भावित होनेकी आवश्यकता Ë | पूजनके लिये 
प्रतिज्ञा वाणीसे हो चाहे न हो, मनमें पूजा करनेका 
निश्चय और पूज्यमें आदर-भाव अवश्य होना चाहिये, 
नहीं तो ढोंग समझा जायगा । मूति-पूजा तो ख्रानादि- 
से शारीरिक शुद्धि करके ही करनी चाहिये । मानसिक 
पूजन चाहे जिस समय किया जा सकता है | 


गीता और रामायणका पाठ आप जितना कर सकें, 
घैयपूवक करना चाहिये | जितना आप बिना किसी प्रकार- 
की कठिनाईके कर सकें, जितना समय आपको सहजमें 
ही मिल सकता हो, उतना पाठ करनेका नियम स्वयं ही 
निश्चित कर ळें | गीताका पाठ करते समय पहले अर्थ 
फिर मूलका पाठ करनेसे छोकार्थ सुगम होता जाता है 
और रामायणका पाठ मूल दोहों-चौपाइयोंका भी कर सकते 
हैं | दोहो-चौपाइयोंका अर्थ जहाँ समझमें न आये, उस 
स्थलका अर्थ, जब समय मिले, एक वार समझ लें तो 
वह पाठके समय याद आ सकता है | 
गीताका माहात्म्य तो गीताकें अन्तिम अध्यायके पाठमें 
आ ही जाता है | रामायण-पाठका माहात्म्य भी रामायण- 
के अन्तरगत है | अतः माहात्म्यका अलग पाठ करना 
विशेष आवश्यक नहीं है | | 
दूर स्थानपर स्नान करके जब घरपर आयें तो पैर 
धोकर पूजन आदिका काम करना चाहिये । 


~ 





प्रलीन परमश्रद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेरा 


३४१ 








३० नमः शिचाय'--इसमन्त्रका जप पत्रित्र अत्रस्था- 
में एक-दो माला, जितना सुगमतासे कर सकें, कर सकते हैं | 
अन्य समयमें सोलह नामवाले मन्त्रका जप करें | इस प्रकार 
करनेमें आपको सुविधा हो सकती है | सोलह नामवाळे 
मन्त्रको एक माळामें १६० ०से अधिक जप-संख्या हो जाती 
है, अतः उसकी १५ माळा फेर लेनेसे ही २१६००से 
अधिक संख्या हो जाती है | जपके लिये शिब-मन्त्रमे रुद्राक्ष 
की और सोलह नामवाळे वैण्णवमन्त्रके लिये तुलसीकी 
माळा उत्तम मानी जाती है | ६५ माला प्रतिदिन जप 
करनेका समय विद्याध्ययन-कालमें सम्भव नहीं है। श्रीपोद्दार- 
जीका लिखना उन साधकोके लिये समझिये, जिनको 
समय अधिक मिळता हो | 


जप तीन प्रकारका होता है--साधारण, उपांझु 
और मानस | इनमें प्रत्येक उत्तरोत्तर दसगुना श्रेष्ठ है | 
मनुजी कहते हूँ-- 
विधियनज्ञाज्जपयज्ञो विदिष्टो दशभिगुणेः। 
उपांशुः स्याच्छतुणः साहस्रो मानसः स्सृतः ॥ 
( मनु० २। ८५) 
'विवियज्ञसे जपयज्ञ दसगुना, उपांशु जप सौगुना 
और मानस जप हजारगुना श्रेष्ठ का गया है P 
साधारण जप वह होता है, जिसे उच्चखरसे उच्चारण 
किया जाय । 


मन्त्रका उच्चारण जीमसे करे, होंठ भी हिलते रहें, 
पर शब्द बाहर ब्यक्त न हों, वह उपांशु जप कइळाता है | 
जिस जपमें न जीभसे काम लिया जाय और न 
होंठ हिले, मनके संकल्पसे ही जिसका उच्चारण होता 
रहे, वह मानसिक जप कहलाता है | 
जप करते समय इष्टका स्मरण स्वाभाविक होना चाहिये, 
ठीक उसी प्रकार, जैसे किसी व्यक्तिका नाम लेकर पुकारने- 
पर उस व्यक्तिका स्मरण अपने-आप होता है । इसी 
तरह स्मरण भी उसी इष्टका होना चाहिये, जिसको आपने 
जैसा निराकार या साकार मानकर विश्वास किया है | 
` जप नामका होता है और स्मरण उसका होता है, 
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जिसका वह नाम है; इनमें यही अन्तर Ë | नामका अर्थ 
वही है, जिसका वह नाम है | अतः जप करते समय 
नामीकी स्मृति रहना ही अथसहित जप कहलाता Š | 


यदि आपने पूजनके छिये कोई नियम न ले रखा 
हो, किसी मूर्तिकी पूजा नियमपूर्वक न करते हों तो 
अभी इसे आरम्भ न करके जपकी संख्या भी बढ़ा 
सकते हैं एवं अपने इष्टमें जो पूज्य-भाव है, उसीको 
पूजा मान सकते हैं या मानसिक पूजा भी कर सकते 
हैं | जिस प्रकार करनेसे आपका अपने इष्टसे सम्बन्ध 
हो और उनमें प्रेम बढ़े, वही करना आपके लिये टीक 
प्रतीत होता Ë | 


अपने इष्टका रूप, गुण, प्रभाव और चरित्र _ 


मनमें अङ्कित रहना चाहिये, जिससे जपके साथ-साथ 
अपने-आप उनका स्मरण होने लगे, उसके लिये किसी 
प्रकारका परिश्रम प्रतीत न हो; सहज खभावसे होना 
ही उत्तम है | 


शरीरकी सफाईके लिये साबुन काममें न लाना आप 


सम्भव न मानते हों तो साबुन ऐसा काममें लाये, जो 
पवित्र हो, चर्बीरहित हो। दहीसे सफाई करना सर्वोत्तम 


है । उससे चमड़ा खराब नहीं होता | दहीका उपयोग ` 


करनेके बाद अधिक जलसे शरीरकी अच्छी प्रकार 
सफाई कर लेना आवश्यक है | 


दाँतोंकी सफाईके लिये जो विशेष दिनोमें दतुअन 
करनेकी मनाही है, वह इसलिये उचित है कि पौधोंसे 


दतुअन तोडनेसे जो पौधोंको कष्ट होता है, उस पापसे 
बचा जा सके | अतः उस दिन अँगुळीसे रगड़कर 





I या नमक-तेळसे दातोंकी सफाई कर लेना ठीक है | 





(ग) 





र कू s रहें TT करते हुए निष्कपट-भावसे ब्यापार भी 
करते रह, जिससे अगले जन्ममें 
| आह : | मनुष्य-देह अवश्य मिल 
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सके और प्रयत्न करते रहनेसे कभी-न-कभी भगवत्प़ापि 


अवश्य हो सके”, भगवद्गमाप्तेके लिये आपका यह 
सोचना तो ठीक है, किंतु भगवत्पराप्तिको अगले जन्मपर 
नहीं रखना चाहिये | उसके लिये अनेक जन्मोकी 
आवश्यकता नहीं है | वतमानमें जो मनुष्य-शरीर मिला 
है, यह भगवत्प्रातिके लिये ही मिला है । इसी जन्ममें 
TEN हो सकती है, किंतु आवश्यकता है-- 
तीन्रतम इच्छाके साथ साधन करनेकी । 


आर्थिक प्रश्‍नको लेकर पढ़ाई न करके व्यापार 


करनेकी इच्छा है तो गीताग्रेसकी पुस्तकों और सदूग्रन्थो- 


का अध्ययन व्यापार करते हुए भी अवकाशके समय 
कर सकते हैं | गीताप्रेसकी साधक-नियमावलीको भरना 
भी अच्छा है, उससे नियमोंका पालन नियमपूवक होनेमें 
सहायता मिल सकती है । गीता-रामायणकी परीक्षा 
भी दे सकते हैं । 


जन्म-मरणके चक्करसे छूटनेका उपाय ईश्वरकी 
भक्ति है | उससे काम-क्रोधादि विकारोंका नाश होकर 
सदाके लिये परमानन्दखरूप Sec प्रात्ति हो 
सकती है । 
आप अपनी दिनचर्या वनाकर उसके अनुसार 
चलना चाहते हैं तो नीचे दिनचर्याका कार्यक्रम लिखा 
जा रहा हे-- 
प्रातः 9 बजे उठना | 
४ से ५ तक शौच, भ्रमण, स्नान आदि करना | 
५ से ८ तक ( यदि यज्ञोपवीत-संस्कार 
हुआ हो तो ) संघ्या-गायत्री-जप, 
गीताके एक अध्यायका अर्थसहित 
अभ्यास, गीताततत्त-विवेचनीके दो 
सलोकोंका अर्थसहित मनन, आधा घंटा 
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अपने इष्टदेवका गुण-प्रभावसहित 
ध्यान, भक्तिपूर्वक तथा अर्थ और 
भावसहित “हरे राम-*** इस षोडश मन्त्रकी 
सात मालाका जप, भगवानकी मानसिक 
पूजा, स्तुति और प्रार्थना करना । 

८ से ८॥ तक जळपान | 

८॥ से ११॥ तक भगवान्को सवव्यापक समझकर 
उनके नामका जप करते इए खार्थ- 
त्यागपूवक लोकसेवाके उद्देश्यसे सात्विक 
व्यापारका काम देखना । 

११॥ से १२ तक भोजन | 

१२ से ५ तक पूर्वोक्त रीतिसे ( ८॥ Š ११॥ की 


भाँति ) व्यापार और पत्र-व्यवहारका 
काम देखना । 





दीनबन्धु, हे दीनानाथ ! 
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५ से ८ तक प्रातःकालकी तरह ही संध्या-गायत्री- 
जप-ध्यान आदि साधन करना | 

८ से ८॥ तक भोजन । 

८॥ से १० तक व्यावहारिक, सामाजिक, नेतिक 
और धार्मिक सुधारके लिये घरके 
लोगोंसे बातचीत करना | 

१० से 9 तक भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभावका 
स्मरण करते-करते शयन करना | 

उपयुक्त दिनचर्याका विभाग गीता ( ६। १७ )के 

आधारपर किया गया है प्रधान बात यह है कि 
६ घंटा शयनमें, ६ घंटा साधनमें, ८ घंटा ब्यापारमें 
और 9 घंटा शौचाचार, आहार-व्यवहारमें लगाना 
चाहिये | इसमें देश, काल और परिस्थितिके अनुसार 
समयको कम-अधिक कर सकते Ë | 

*( अप्रकाशित पत्रोसे ) 


दीनबंधु, हे दीनानाथ ! 


( रचयिता--श्रीबालकृष्णजी गर्ग ) 

किये निरंतर इतने पाप, 

जिनकी कोई तोल न माप, 

पश्चात्ताप; 

झुका न कयां चरणोमे T? 
दीनबंधु, हे दीनानाथ ! 

दारुण दुःखासे हो आते, 

खूझ रहा वस, अव परमार्थ; 

É करुणामय ! करो wq 

सुझ दुखियाका दे दो साथ! 
दीनबंधु, हे दीनानाथ ! 

ñ ग्रस्त) 

भव-्सागरके भयसे त्रस्त, 

इव रहा हूँ होकर पस्त, 


अच होता है 


कामादिकसे हूँ 
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जीवका भगवानके साथ रमण 
[ कुब्जा-श्रीक्ृष्ण-प्रसद्रका रहस्य ] 
( अनन्तश्रीविभूप्रित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
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कुछ लोग कुब्जाके प्रसङ्गको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरित्रपर आक्षेप करते हैं, परंतु जिस ग्रन्थमें श्रीकृष्णका 
वुड्जाके साथ अङ्ग-सङ्ग वणित है, उसीमें उनको 
परात्पर ब्रह्म कहा गया है और यह भी कहा गया है कि 
(वास्तवमें तो भगवान्‌ अव्यय, अप्रमेय, निंगुण और गुणोंके 
अधिष्टान हैं, मचुष्योंके कल्याणके लिये ही उनका सगुण- 


| रूपसे अवतार होता है । जो पुरुष भगवानमें निरन्तर” 
| 


- काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य या सौहादका भी भाव 
रखते हैं, वे भी तन्मयताको ही प्राप्त हो जाते हैं?--- 
o निःश्रेयसाथाय व्यक्तिभगवतो नरप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निशुणस्य शुणात्मनः॥ 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेफ्य॑ सोहदमेच च । 
नित्यं हरो विद्धतों यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २९ | १४-१५ ) 
(काम अथत्रा भयसे प्राणी जिस प्रकार तन्मयताको 
प्राप्त होता है, वेसा भक्तियोगसे नहीं!--- 
यथा कामाद्‌ भयाद्‌ वापि मत्यस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥ 
लोकरसम्बन्धमें. निन्य वस्तु भी भगवत्सम्बन्धसे 
प्रशंसनीय हो जाती है । संसारकी तृष्णा निन्द्य है, 
परंतु भग्ग्माप्तिकी तृष्णा प्रशंसनीय होती है | संसारकी 
इच्छाएँ त्याज्य होती हैं, परंतु भगतत्तस्व-ज्ञानकी इच्छा-- 
'  जिश्ञासाग्राह्मण वेदोके साध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम 
ते द्वारा सिद्ध करते हैँ 
ह mam प्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
` दानेन तपसानाशकेन । 
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(qo उ० ४ | ४ | २२ ) 
उसी परमाम श्रीक्ृष्णमें जार ( उपपति )-ुद्विसे 


33 त हा[नपर है प्रमेश्वरकी ६ प्राप्ति होती Ë; जारकी 
























नहीं । लौकिक जार-धम पुण्य-परळोकको जलाता है, 
किंतु श्रीकृष्ण अविद्या-ग्रन्थि, कर्म-जाळ तथा पश्चकोशोंको 
जलाते हैं | ; 

शासत्रोके अनुसार भगवान्‌ आनन्द-समुद्र-तुल्य हें और 
समस्त जीव उसकी तरडर-स॒दरा । यही श्रीशंकराचाय भी 
मानते हे--- 

“सासुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः P 
( षट्पदी ३) 

N: 'तरङ्ग समुद्रका होता है, समुद्र तरङ्गका कमी नहीं 

T P 


यारि बीचि इव गावहिं चेदा u 
( मानस ७ 1 ११० 13) 


एक तरइका तरद्वान्तरोके साथ सम्बन्ध अस्थिर 

तथा व्यभिचरित होता है, किंतु तरज्ञोंका समुद्रके साथ 

सम्वन्ध स्थिर एवं नित्य होता है । वेसे ही पति-पुत्र- 

पत्नीरूपसे जीवोंका सम्बन्ध अस्थिर एवं अनित्य ही 

होता दै, किंतु उनका परमेश्वरकें साथ सम्बन्ध स्थिर है | 

इस तरह कुब्जा एवं गोपाङ्गनाएँ तथा उनके पति 

सभी जीव Ë | उनका पारस्परिक सम्बन्ध अस्थिर है | 

भगवानका सम्बन्ध ही समुद्र-तरङ्गके सदृशा नित्य है, 

अतः कुब्जा आदिका लौकिक पति आदि जीवोंक्रे साथ 

सम्वन्ध व्यभिचार है,. भगवत-सम्बन्य ही उनका शुद्ध 

पातित्रत है | सीता-रामजीके सम्बन्धको भी वारिबीचिसे 

उपमित किया गया है--- 

| गिरा अरथ जळ बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 
बंद्‌उ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न I 

( मानस १ । १८ ) 

श्रीनन्ददासजीके मतानुसार गोपाङ्गनाओंके अन्तःकरण, 

अन्तरात्म, प्राणो तथा रोम-रोममे श्रीकृष्ण इस्‌ तरह व्यापत हैं, 

जसे तरङ्गोमें जल भरपूर होता है-_'तरंगनि वारि ज्यों P 


सम्भोग भी भोयके साथ भोक्ताकी तादाल्यापत्ति ही है | 
“सविता गोभी रसं भुङ्के! सतिता अपनी किरणोंसे 
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पत्नी भी ग्रमोद्रकमें व्यवधान-शन्य होकर मिलते Ë | 
उस समय उन्हें हार, भूषण, कञ्चुकी आदिका व्यवधान 
असह्य होता है | यहाँतक कि प्रेमोद्रेकजनित Qam 
व्यवधान भी बाधक प्रतीत होता Š | सर्वाधिक 
व्यवधानराहित्य तरङ्ग और जलमें ही है | 


किसी इष्टिसे तो चन्द्र-चन्द्रिका तथा भानुःप्रभा-जैसा 
अन्यवधान अभीष्ट होता है । जैसे गङ्गाजलमें तरङ्गसे 
भी अन्तरङ्ग उसकी शीतलता, मधुरता एवं पवित्रताका 
सम्बन्ध होता है, आनन्द-सिन्धुकी तरङ्गकी अपेक्षा भी 
उसकी मधुरिमाका सम्बन्ध अन्तरङ्ग होता है, उसी 
तरह आनन्द-सुधा-सिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तरङ्गस्थानीया 
गोपाङ्गनाएं हैं, किंतु उनके माधुरय-सार-सर्वखकी अधिष्ठात्री 
्रीराधा हैं | उनका सम्बन्ध अत्यधिक अन्तरङ्ग है | 
इसी अत्यन्त अभेदमें रमण और सम्भोग शब्दोंका प्रयोग 
होता है | भारतीय शास्त्रोंमे इस प्रकारके शब्दोंके प्रयोग 
मिलते हैं, जो अस्छील-से प्रतीत होते हैं | गीतामें =a 
गया हे-- 

“मम योनिमेहड़हझ तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ ।? 

( गीता १४। ३) 

'महङ्गम-प्रकृति मेरी योनि ë | उसमें में 
गर्भाधान करता हूँ U यहाँ प्रकृतिमें ब्रह्मरूप विम्त्रका 
प्रतिविम्ब डालना ही गर्भाधान है | 


ब्ृहदारण्यकोपनिषद्में उल्लेख है कि जैसे कोई 


प्रितमा भार्याका आलिङ्गन करके आनन्दोद्रेकमें आन्तर- 
बाह्य सभी प्रपश्चोंको भूल जाता है, वैसे ही जीवात्मा 


'सुषु्ि-कालमें परमात्मासे मिलकर आनन्दोद्रेकमें सब 


कुछ भूल जाता है 

तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाहा 
किचन वेद नान्तरमेवमेचायं पुरुपः प्राशेनात्मना 
परिष्वक्तो न बाह्यम्‌ । (४।३।२१) 


कनीरदासतक सातं भासमानमें अपने निर्गुण 


जीबेका भगवानके सांथ (मण 


भूमिके रसका सम्भोग करते Ë । दिव्य दम्पति--पति 
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पियाके सेजकी कल्पना कर बहाँ पहुँचनेकी तयारी 
करते है. | उसी प्रकार जीव-त्रह्मके सम्मिलनमें नायिका- 
नायकके सम्मिलन और रमणका आरोप किया जाता 
है | इसमें भी खसुखसुखित्वकी भावनाके कारण कुन्जाकी 
साधारणी रति मणि-तुल्य दुल्भ होती है | रुक्मिणी- 
्रश्रतिकी समझ्नसा-रतिमें तत्सुखघुखित्व एवं खसुखसुखित्व- 
का समन्वय होनेसे वह चिन्तामणिके समान अति दळभ 
है | गोपाङ्गनाओंकी s तत्सुखसुखित्वरूपा समर्था 
रति कीौस्तुभमणिके सदरा अनन्यलभ्य Ë | 


संसारसे बिमुख होकर भगतरत्सम्मिळन-सुख प्राप्त 
करना योगीन््रमुनीन्द्रोंका लक्ष्य होता है, परंतु वहाँ 
भी 'निःसङ्गः प्रश्नया भवेत'के अनुसार सुखाखादनकी 
आसक्तिका त्याग विवक्षित होता है | इसे 'पर-वैराग्यः 
कहा जा सकता है | दृष्ट-आनुश्रविक विविध विषयोंसे 
वितृष्णता 'अपर-वेराम्यः है | परंतु गुणों--शान्ति, 
सत्पुरुषान्यताख्याते आदि दिब्य सात्त्विक भावोसे 
भी निःस्पृह्तताका होना 'पर-वेराग्यः Ë । ब्रह्म-रसाखादन- 
में भी खसुखके लिये नहीं, किंतु श्रीकृष्ण-सुखके लिये 
दी सवचेष्टा तत्सुखसुखित्व है | 

इसी प्रकार अन्यपरा श्रृतियाँ “परकीया? मानी जाती 
हैं और ब्रह्मपरा 'खकीया? | “सचे वेदा यत्पदमामनन्ति? 
( कठोप० १ । २ । १५ )के अनुसार सभी 
वेद-मन्त्रोंका महान्‌ तात्पयं s ही है, फिर 
भी इन्द्र, वरुण, अग्नि आदिके भी सक्त हैं 
जो उन देवताओंका प्रतिपादन करते हैं परंतु 
इसका अभिप्राय यही है कि उन-उन मन्त्रो मूक्तोंका 
अवान्तर तात्पय उन-उन देवताओंमें होनेपर भी उनका 
मुख्य तात्पय ब्रह्ममें ही Ë | 


वस्तुतः जैसे किसी पादुका, पाषाण, प्रासादका 
कहीं भी पादविन्यास हो, वह भूमण्डलपर ही होगा; 
क्योंकि 3 सभी भूमण्डलके हवी विकार हैं, उसी तरह 
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इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि किसीका भी प्रतिपादन ब्रह्मका 
ही प्रतिपादन है; क्योंकि वे सभी ब्रह्मके ही विकार Š । 
परंतु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म/( तेत्तिरीयोप० २ । १ । 
१ ), 'विज्ञानमानन्रं त्रह्म' ( ब्रृह० उप० 3 । ९ 
२८ ) आदि श्रृतियाँ अन्य सम्वन्ध विना शुद्ध-रूपसे ब्रह्म- 
सम्बद्ध ही हैं । प्रथम कोटिकी श्रृतियाँ अन्यपूर्विका और द्वितीय 
कोटिकी अनन्यपूर्विका हैं । अन्मपूर्विका श्रुतियाँ श्रीकृष्णको 
परकीया हैं. और अनन्यपूर्विका खकीया | उनके पति, उनके 
प्रतिपाद्य इन्द्र-अरुणादि भिन्न-भिन्न देव हैं । 


“ रघुवंश महाकाव्य (१। १)में महाकवि कालिदासने शिव- 
पावतीको वाक और अथके समान परस्पर सम्पृक्त माना है--- 
चागथोचिच सम्पक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो चन्दे पावतीपरमेश्वरों ॥ 

गोस्वामी तुळसीदासजीने भी इस प्रकारके 
सम्बन्धको ही--“गिरा अरथ जल बीचि सम? व्यक्त 
किया है | ऐसे अभेद, तादात्म्य आदि सम्वन्धोंको 
ही रमण और सम्मोग आदिकी संज्ञा दे दी जाती है | 


[ भांग ५० 








विद्वानोंकी दष्टिमें “स्वातन्त्र्यं पुंस्त्वम? और 
'पारतन्ड्यं स्त्रीत्वम्‌ःका सिद्धान्त है । सभी जीवोमें 
परतन्त्रतारूप स्त्रीत्व स्वाभाविक है। खातन्त्र्य तो केवळ 
एक परमेश्वरमें ही है | इस दृष्टिसे सभी जीव परतन्त्र 
होनेसे स्त्री ही हैं । खतन्त्र होनेसे पुरुष तो एकमात्र 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही Ë । इसीलिये गोपाङ्गना-भावकी 
प्राप्ति ही जीवके कल्याणका माग है । 

जैसे पतित्रता पतिकी कायाकी छाया बन जाती छै, 
पतिके मनमें मन, हंदयमें हृदय, आत्मामें आत्मा 
मिलाकर तदधीन स्थिति-गति-प्रवृत्तिबाळी हो जाती दै 
इसी तरह जीव भी यदि भगवानकी स्थिति-गति 
्रवृत्तिवाला हो तो उसकी वह स्थिति ही गोपाङ्गना-भाव 
है | इसी दृष्टिका चित्रण करते समय खरी-पुरुप्रकं रमणका 
रूपक दे. दिया जाता है | इसी दृष्टिसे कुब्जा और 
श्रीकृष्णकी कथा है | केवळ वाहुपाशके भीतर ही नहीं 
किंतु अपने अन्तःकरण, अन्तरात्मा और रोम-रोममें 
श्रीकृष्णको स्थापित करना ही जीवका भगवानूकै 
साथ रमण है | 





कलियुगमे श्रीकृष्ण-नामका माहात्म्य 


नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं 


कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कळो वक्ष्यति प्रत्यहम्‌ । 


कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः । 
तस्य प्रीतिः कलो नित्यं कृष्णस्योपरि वद्धेते ॥ 
कृष्ण कृष्णेति छृष्णेति नित्यं जाग्रत्‌ खपश्च यः । 
कीतेयेत्तु कलो चेच कृष्णरूपी भवेद्धि सः ॥ 
( रक० qo द्वा० मा० ३८ । ४५-४६१ ३९ | १ ) 
“जो कल्युगर्म नित्यप्रति (कृष्ण, कृष्ण, कृष्णःका 
 \ प्रतिदिन दस हजार यजं और करोड़ों तीर्थौका पुण्य प्राप्त होगा | जो मनुष्य 
NO नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्णणका जप करता है, कल्युगर्मे श्रीकृष्ण ऊपर उसका 
= s s N प्रेम निरन्तर बढ़ता है | जो कलिमें प्रतिदिन जागते और सोते समय “कृष्णा, 
°. ° Q कृष्ण, कष्ण/का कीर्तन करता दै, वह भ्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है P 


: i _ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
sg Py की - s 


तीथकोटिसमुद्भधवम ॥ 


उच्चारण करेगा, उसे 


` 








SS ८ ] 


— — = 


मनुण्यस्तर 


३५४७ 








मचुण्यत्व 


( दिवंगत महामहोपाध्याय qo श्रीगोपोनाथजी कविराज ) 


प्राचीन हिंदू-शास्त्रमे--केवळ asme ही 
नहीं, अन्यान्य देशांके घमंशास्त्रमे भी इतर प्राणियाँके 
जीव-देहकी अपेक्षा मानव-देहको अधिक उत्कृष्ट माना 
गया Š | भगवान्‌ श्रीयंकराचार्यने मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा 
मद्दापुरुप-संश्रय--इन तीनोंका अतिदुलूभ पदार्थके रूपमे 
वर्णन किया हे | कद्दनेकी आवश्यकता नहीं कि इन तीनोंमे 
भी मनुष्यत्व द्वी प्रधान दे; क्योंकि मनुष्य-देहकी प्राप्त 
हुए बिना मुक्तिकी इच्छा तथा महापुरुष या सदुरुका 
आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं दे | चोरासी लाख 
योनियाँके बाद भगवानके मङ्गलमय विधानसे मनुष्य-देइकी 
प्राप्ति द्दोती दे | चोरासौ लाख योनियंमे स्थावर-जङ्गम सबका 
समावेश हे | स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज--इन त्रिविध 
प्राणियाँमें जरायुज श्रेष्ठ हैं तथा जरायुजोमें भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं | 
चोरासी लाख योनियोमें जो क्रम-विकासकी धारा दीख 
पड़ती दे, वह केवल प्राकृतिक क्रमका अवलम्बन करके 
काळ-राज्यमें अभिव्यक्त होती दे | इन सब योनियोंमें ज्ञान 
ओर शक्तिगत जो तारतम्य दीख पड़ता हैं; उसके मूलमे 
कमंगत वैचित्र्य नहीं है | वह केवल प्राकृतिक व्यापार Š | 
एक ही देहमें जेसे क्रमशः बाल्य; यौवन ओर वार्डक्यका 
विकास होता हे, उसी प्रकार एक ही मूल जीवन-धारामें 
क्रमशः निग्नकोटिके जीवसे आरम्भ करके अधिकाधिक 
उत्कृष्ट जीव-जातिकी अभिव्यक्ति हुआ कस्ती है । 
इस आरोह-क्रममे प्रकृतिका स्वाभाविक विवतन ही एकमात्र 
नियामक होता है । जिस नियममें अव्यक्त सत्ता किसी 
निर्दिष्ट क्रके प्रवाहे अभिग्यक्तिकी ओर अग्रसर द्दोती 
दै, उसी नियमगें आदि जीवस्पन्द प्रकृतिके सहयोगसे 
क्रमशः आधारके क्रसविकास-मूलक अपने क्रमविकासके 
मार्गम धीरे-धीरे अग्रसर होता दे | एक विचित्र शक्ति 
प्रकृतिमं निहित रहती दे और विशिष्ट देहमें यथासमय 
इन सभी शक्तियाका विकास होता है | 

अन्नमय कोषका पहले विकास होता दे | इस विकास- 
से दी असंख्य जीव-योनियाका अतिक्रमण संघटित होता है । 
क्रमशः अन्नमय कोपरमें प्राणशक्तिके अधिकाधिक विकासके 
फलस्वरूप अन्नमय कोषकी पुष्टताके” साथ-साथ प्राणमय 
कोपक़ा भी विकास होता जाता है | प्राणमय कोषके 


विकासके फलस्वरूप क्रमशः अति जटिल प्राणचक्रोकी 
अभिव्यक्ति द्दोती š । यद्द प्रसिद्ध दे कि आत्मसंवित्‌ पहले 
णमे परिणत होकर देहके भीतर व्यापक-भावसे क्रिया करती 
है । यह ग्राणशक्तिकी क्रिया विभिन्न श्रेणियाम विभक्त 
दोती दे; परंतु इन समस्त शरक्तियोंके संचालनकें लिये 
विभिन्न मार्ग आवश्यक हें । इन सब मार्गोको नाड़ी या 
शिरा कहते हैं | अभिव्यक्तिके नियमके अनुसार असे 
प्राणशक्तिके विभिन्न स्तर हैं, उसी प्रकार इन नाड़ियाके 
भी प्रथक-प्रथक स्तर हैं | नाड़ी-चक्रकी यदद जटिलता क्रमश 
प्राणशक्तिके विकासकें साथ-साथ वद्धित द्दोती है । पश्चात्‌ 
ऐसा समय आता है, जत्र प्राणमय कोप मनोमय कोपमे 
परिणत ददो जाता है | इस परिणतिके समय देहका आमूल 
परिवर्तन घटित होता है; क्योकि उस समय केवल प्राणशाक्ति- 
के संचालनके मार्गके अतिरिक्त मनोमय शक्तिके संचालनका 
मार्ग भी प्रकाशित होने लगता हैं | इसको मनोवद्दा नाड़ी 
कहते हैं | प्राणवद्दा नाड़ी जेसे अनेक प्रकारकी द्वोती दै; 
उसी प्रकार मनोवद्दा नाड़ी तदपेक्षा ओर भी अधिक 
वेचित्र्यसे युक्त होती दै । 
मनोमय कोषकी अभिव्यक्ति और मनुध्य-देदकी 
अभिव्यक्ति समकालम सम्पादित दोती दे | अतएव प्राणमय 
कोषका पूर्ण विकास और मनोमय कोषका पूर्वाभास लेकर 
ही चोरासी लाख योनियाकी परिसमाप्ति होती दै | मनोमय 
कोषका विकास ओर मनुष्यःदेइका उद्धव एक द्री त्रात 
है | चोरासी लाख योनियाके अवसानकी ओर पशु आदियें 
मानवोचित बृत्तियांका कुछ पूर्वाभास देखनेको मिळता दै | 
ये सारी ब्रत्तियाँ मानसिक बृत्तियांके रूपमे द्वी प्रतीत होती 
हैं, परंतु ये मनके आभासमाग V | प्रकृत मन उस समय 
भी अवगत नहीं होता | एकमात्र मनुष्य-देहमें ही यथार्थ 
मनोमय कोषकी स्थिति ओर क्रिया सम्भव दे | मनुष्य-देह 
में विचार ओर विवेक-शक्ति क्रमशः प्रस्फुरित होती है । 
शुभ ओर अशुभ; सत्‌ और असत्‌--इन दोनोंकी विचारपूर्वक 
विवेचना करनेकी सामथ्यं मनुष्यमें ही सम्भव है | मानव 
देइमं मनकी अभिव्यक्तिके साथ-साथ अदंमति या 
अभिमानका उद्धव और विकास घटित होता है | मनुष्यके 
सिवा अन्य पश्चु्योनियामे यह अभिमान स्पष्टरूपसे उदित 
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नहीं होता | इस अभिमानसे व्यक्तित्वके बोधका सुत्रपात 
होता है तथा मे? और 'तुमः--इन दोनों भावोंके बीच 
भेद-शानका आविर्भाव सम्भव होता है | यह अभिमान 
क्रियमाण कर्म ओर उपभुज्यमान फल--दोनो ही ओर 
समभावसे बृद्धिको प्रात्त होता हे, अर्थात्‌ एक ओर जेसे 
कतृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अपनेको कर्त्ता-रूपमें परिचित 
कराता है; दूसरी ओर उसी प्रकार भोक्तृत्वाभिमानके 
प्रभावसे अपनेको सुख-दुःखके भोक्ताके रूपमें परिचित 
कराता है | कर्म करना और कृत कर्मका फल-भोग करना-- 
दोनोंके मूलमें देहके साथ तादात्म्य-बोध अविवेकके द्वारा 
उत्पन्न हुआ हे ओर यही एक ओर जैसे कर्मोनुष्ठानमें 
प्रबृत्तिका हेतु है, दूसरी ओर उसी प्रकार कर्मफल-भोगका 
भी हेतु है । यही सांसारिक जीवनका वेशिष्टय है | 


इससे समझा जा सकता है कि जीव मनुष्य-देहमें 
प्रकट होनेके बाद संसारी बनकर अपने-अपने संस्कारके 
अनुसार प्रकृतिके राज्यमें शुभाशुभ कर्म करता रहता है 
ओर उसका फल-भोग करनेके लिये कर्मानुरूप देह अहण 
करनेको बाध्य होकर लोक-लोकान्तरमे अनुरूप देहोमें जन्म 
ग्रहण करता रहता है | इसी प्रकार असंख्य जन्म 
बीत जाते हैं ओर इस जन्म-परम्पराके भीतर जीवकों 
विभिन्‍न प्रकारके शरीर अहण करने पड़ते हैं | शुभ कर्मोके 
फलस्वरूप ऊध्वेलोकमे गति होती है और नाना प्रकारके 
देवताओंके शरीर प्राप्त होते V | अशुभ कर्मोके फलसे 
उसी प्रकार अधोलोकमें गति होती है तथा पशु आदि 
निम्न योनियाँमें पतन हो जाता है | साधारणतः मिश्र- 
कमंके फलसे ही जीव पुनः मनुष्य-देहमें लौट आता है । 


यहाँ एक आत याद रखने योग्य है कि मनुष्य निम्न 

स्तरे पशु-पक्षी आदि कोई देइ mem करनेपर भी उस 
देहे दीर्षकालतक नहीं रहता | आरोहक्रमसे जो जीव 
Sq शरीरमें जन्म लेते हैं, उनको मनुष्य-देहमें 


. साधारण तथा निर्दिष्ट क्रमका भेद करके आना पड़ता 
है परंतु अवरोहक्रममे ऐसा नहीं होता; क्योंकि 


__ अवरोहक्रमसे जो जन्म होता है, वह केवल कम. 
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पशु, पक्षी आदिकी देहसे पूनः मनुष्य-देहमें आना जागतिक 
ओचित्य शक्तिके ऊपर निर्भर करता है और वह कब 
संघटित होता है, यह कहना बहुत ही कठिन है। इस 
विषयमें अधिक विस्तार इस प्रसङ्गमें अनावश्यक है | 

जिस अभावको लेकर जीव मनुष्य-देहमें जन्म लेता है, 
qç भोगके साथ-साथ भोगाकाङ्चाकी इद्धिके फलस्वरूप 
क्रमशः बढ़ता जाता है | अनेक जन्म बीत जानेपर एक 
ऐसा समय आता है, जब भोगाकाङ्का क्रमशः शिथिल 
हो जाती है; क्योंकि जब यह देखा जाता है कि अनन्त 
प्रकारकी भोग्य-वस्तुओँका अनन्त प्रकारसे भोग करके भी 
भोगाकाङ्का शान्त नहीं होती, तब मनमें ग्लानि उत्पन्न होती 
दै और अस्फुट रूपमे निर्वेद और वेराग्यका भाब जाग्रत्‌ 
होता रहता है | तब प्रतरत्तिकी ओर गतिका वेग घटने लगता 
है तथा चित्त निवृत्तिभावका आश्रय लेकर क्रमशः अन्तु 
होनेकी इच्छा करता है | किसकी qg अवस्था कब होगी ! 
यह बतलाना कठिन है, किंतु जब भी यह होगी, तभीसे 
उसके अभिनव जीवनका सूत्रपात होगा, यह जानना 
चाहिये | उस समय जीवको यह आभास होता है कि एक 
मद्दाशक्ति इस विश्वके भीतर और बाहर कार्य कर रही है, 
वह प्रकृति है, उसके गुणोंके द्वारा जगतूके सारे कार्य हो 
रहे हैं | जीव इस प्रकृतिके जालमे फंसकर अविवेक. 
वश समझता हे कि कार्यका कर्ता वही है | जीवका यह 
कतृंत्वाभिमान मिथ्या ज्ञानका कार्य है | अज्ञ जीव अपनी 
सामथ्ये कोई कर्म नहीं कर सकता, परंतु प्रकृतिके 
किये हुए कमको ्रमवश अपना कर्म समझने लगता है । 
इसीके फलस्वरूप उसको संसारी बनकर नाना प्रकारके 
सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं | आभासरूपसे यह ज्ञान 
वराग्यके साथ-साथ किसी-किसीके भीतर जाग उठता है | 
तब जीव यह समझ पाता है कि आनन्दकी खोजमें वह इस 
विराटू बिश्वमें जन्म-जन्मान्तरसे भटकता आ रहा है | वह 
आनन्द उसको बाहर किसी देहमें या लोक-लोकान्तरमे 
उपछभ्य नहीं है, अतएव बारंबार बाहर घूमकर परिक्लान्त 
दोनेकी उसकी इच्छा नहीं होती; परंतु वह आनन्द है 
कहाँ इसका पता उसे नहीं होता | अस्फुटरूपसे उसके 
हृदयमें आनन्दका यह संवाद प्रस्फुटित हो उठता है और 
वह जान लेता दै कि वह धुव सत्य है; परंतु इसकी 
प्राप्तिके ढिये कोन-सा मार्ग ग्रहण करके किस प्रकार अग्रसर 
आ जाय, यह उसकी समझमें नहीं आता । दिनप्रतिदिन 
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व्याकुलता बढ़ती जाती है तथा वेराग्य भी तीब्र होता जाता 
है, साथ ही इस अखण्ड विश्वमे qz अपनी क्षुद्रताका भी 
अनुभव करता है; परंतु जबतक मार्गका संधान नहीं पाता, 
तबतक अग्रसर नहीं हो पाता | 


यह आनन्द ही वस्तुतः उसका स्वरूप Š और इसका 
संघान पानेके लिये ही उसको समस्त जीवन लगा देना 
उचित है, इस ब्रातको वह समझ लेता Š | भगवान 
शंकराचायने जिस मुमुक्षुत्वकी बात कहदी है; वह इसी समय 
उदित होता है| जिस प्रकार चौरासी लाख योनियोंके बाद 
मनुष्य-देहकी प्राति दुलभ है, उसी प्रकार वेराग्यका उदय और 
आनन्द्खरूप निज आत्माका परिचय प्राप्त करके माया- 
जालसे मुक्त होनेकी 可 [和 [可 भी दुर्लभ दे | यह आकाङ्का 
ही मुमुक्षा है | 


इसके बाद भगवान्‌ शंकराचाय ने महापुरुषके आश्रयकी 
बात कहदी है | वे महापुरुष ददी सदुरु हैं तथा श्रान्त जीवको 
स्वस्थानमे लोटाकर स्वरूपमे प्रतिष्ठित करनेके अधिकारी हैं | 
आचायने सदुरु-प्रासिको अत्यन्त ही दुलंभ वस्तु माना 
है, यह सत्र सत्य हैं; परंतु यह भी सत्य है कि दुलंभ 
मनुष्य-देह प्राप्त करनेपर, उससे भी अधिक दुभ वेराग्य 
और निदृत्तिमाव तथा मुक्तिकी आकाङ्का प्राप्त करनेपर, 
सदुरुकी कृपाकी प्राप्ति अत्यन्त दुलभ होनेपर भी 
अवश्यम्भावी है | 


सदुरुको खोज करके निकालना नहीं पडता, परंतु 
कभी-कभी अपने कमके क्षयके लिये अन्वेषण आवश्यक 
होता है | समय पूरा होनेपर सद्गुरु खयं Q मुमुक्षु जीवको 
दर्शन देते हैं| सद्गुर्के बिना मागका संधान कोई नहीं 
पाता | मागपर चलाकर ले चलनेकी शक्ति भी किसीमें 
नहीं होती तथा महालक्ष्यका साक्षात्‌ परिचय भी दूसरोंकों 
नहीं होता; परंतु अल्पक्ष जीव मायासे मोहित होकर 
दिग्भ्रान्तरूपर्मे भटक-मटककर सद्रुरुका संधान नहीं पा 
सकता । सद्गुरु वस्तुतः श्रीभगवान्‌ हैं | उनकी अनुग्रइशक्ति 
दी 'गुरु-पदः वाच्य है | वे उपेय हैं अर्थात्‌ उपायके 
सहयोगते प्राप्त होते हैं ओर उपाय भी वे द्वी खय॑ हैं । वे 
अपना मागं स्वयं न दिखायें तो कोन उनको खोज निकाल 
सकता है | वे ही पथ हैं तथा वे ददी पथके गन्तव्य स्थान 
हैं यदद पथ छोटा है या बड़ा--इसको भी एकमात्र वे 
ही जानते हैं, उनका अनुग्रह दोनेपर बहुत लंबा पथ भी 


छोटा दो सकता है | उनका अनुग्रह शिथिल होनेपर लघु 
पथ भी दीघ॑रूपमें परिवर्तित हो जाता है और महान अनुग्रहके 
समय क्षणभरमें ही पथ अच्श्य भी हो जाता है, एकमात्र 
स्वयंप्रकाश वे द्वी अखण्ड-भावसे विराजमान ददो जाते हैं । 
याद्‌ रखनेकी यात है कि साधारणतया एक उपयुक्त 
आधारका अवलम्बन करके गुरुरूप श्रीभगवान्‌ जीवके 
सामने अपनी अनुग्रह-शक्तिकों प्रकाशित करते हैं| इस 
शक्ति-प्रकाशकी धारा अखण्ड है | जीवनकी योग्यता विभिन्न 
प्रकारकी होती है, अतएव विभिन्न जीर्बोके सामने विभिन्न 
भावसे इस शक्तिका प्रकाश होता है | 


गुरुका प्रधान काय है--आश्रित शिष्यकी इष्टिका 
पर्दा खोल देना तथा उसको सत्यके अनाबृत स्वरूपका 
दशन कराना | जीवका आत्मस्वरूप क्या है, यह जानना 
आवश्यक दै; क्योकि यद्दी सत्यका यथार्थ स्वरूप है | इस 
स्वरूपको दिखा देना तथा जो पथ इस स्वरूपकी उपलब्धिकी 
ओर अग्रसर होता हे, उसको दिखा देना गुरुका कार्य 
है; परंतु उस पथपर चलना तथा क्रिया-कौशल, भावना 
अथवा संवेगके द्वार उस पथको पूरा करना शिष्यका 
काम है; गुरुकी कृपा और शिष्यका आत्मपौरुष सम्मिलित 
होकर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं | शिष्य क्षणमात्रके 
लिये भी अपने स्वरूपको देखकर समझ सकता है कि 
वदद आजतक अपनेको जो समझता रहा दे, sç नहीं दै 
x. देइ, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि कुछ भी 
नहीं है | ` 


चिरकाल्तक भोग-मार्गमे चल्ते-चलते इन्हींकों वह 
अपनी सत्ताके रूपमें समझने लगा था । गुरुकी कृपासे वह 
जब समझ जाता है कि वस्तुतः वह इनमेंसे कोई भी नहीं 
है | वह इन सब अनात्म-सत्ताओसे पृथक्‌ वस्तु है और 
u us है | अब वह विज्ञानमय देहमें प्रतिष्ठित हो 
गया ह | 


विवेक उत्पन्न होने तथा देहके प्रथम आविर्भावके बाद 
सुदीर्ध कालतक क्रम-विकासके पथसे विभिन्न e होते 
हुए इसे अग्रसर होना पड़ता है । जीव-देह क्रमशः 
अभिव्यक्त होकर मनुष्य-देइमें जबतक परिणत नहीं होती, 
तबतक यद प्रश्‍न उठता Q नहीं कि यह कौन है और 
उसका स्वरूप क्या है ! मनुष्य-देह प्राप्त होनेपर भी देहादिके 
अभिमानसे युक्त होनेके कारण अपने यथार्थ स्वरूपडे 
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विषयमे कोई प्रश्न ही उसके चित्तमें नहीं उठता । सुदीध 
काल्तक कमफल-भोग करनेके बाद अन्तमें अवसादग्रस्त 
होकर जब वह जीवनकी निष्फलताका अनुभव करता है, 
तब वस्तुतः “में क्या हूँः---इस प्रश्‍नका उदय होता दै। 
उसके बाद जब्रतक यह प्रश्‍न जड़ नहीं जमा लेता, तबतक 
इसका समाधान प्रास नहीं होता, पश्चात्‌ गुरुकृपासे संशय, 
श्रम आदि दूर होकर “सोऽहम्‌? रूपमें अर्थात्‌ “में ही qç 
परम पदार्थ हूँ, इस रूपमें प्रत्यक्षतः उस प्रश्‍नका उत्तर 
प्राप्त हो जाता हे | 


मनुष्य-देह वस्तुत; समस्त विश्वका प्रतीक है | नीचे- 
ऊपर और बीचमें जहाँ जो कुछ है, सबका सार ग्रहण करके 
यह शरीर रचा गया है | इसीलिये कहा जाता है कि जो 
कुछ ब्रह्माण्डमें है, वद्दी पिण्डमें है ओर जो पिण्डमें है, बद्दी 
ब्रह्माण्डमें ü | श्रीकृष्णने अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखलाया 
था; परंतु वस्तुत; सब कुछ द्दी विश्वरूप दे | केबल अपना 


स्वरूप विस्मृत हो जानेके कारण मनुष्य अपनेकों विश्वरूपमे 


पहचान नहीं सकता | मनुष्य केवळ विश्वरूप द्दी हो, ऐसी 
बात नहीं है | वह तो विश्वसे भी अतीत हे | मनुष्य विश्व 
भी है और विश्वातीत विशुद्ध प्रकाशस्वरूप भी है--एक ही 
साथ दोनों है | इस कारण पूर्णत्वकी अभिव्यक्ति मनुष्यमें 
ही सम्भव है | पशु-पक्षीकी देहमें जैसे पूर्णत्वका अभिज्ञान 
नहीं होता, बेसे ही देव-देहमें भी नहीं होता; क्योंकि दोनों 
प्रकारकी देह भोग-देहके अन्तगत हैं | कुण्डलिनी-शक्ति 
निद्रित रहनेपर भी एकमात्र मनुष्य-देहमें ही जाग्रत्‌ होती 
है | यहाँतक कि मनुष्य-देहमें ही उसका पूर्ण जागरण सम्भब 
है | देवताओर्मे जो पुण्य करके फलसे भोग और ऐश्वर्यमे 
मतिष्ठित हैं) ये अपूर्ण हैं । यहाँतक कि जो देवता कर्मके 
सम्बन्धक बिना भी आजान-देवताके रूपयें सश्कि आदिसे 
प्रतिष्ठित हैं, वे भी विशेष अधिकारासे सम्पन्न होनेके कारण 
पूणत्वसे वञ्चित हैं | अखण्ड शान, अखण्ड ऐश्वर्य, अखण्ड 
भावसे सब एकमात्र मनुष्य-देद्मे Q, अवस्था-विशेषमें ही 
यक्त हो सकते Š | मनुष्यके सिवा अन्य किसी योनिमें 
. पके मार्गपर आरूढ़ होना सम्भव नहीं है | इसीसे शास्र 








gp व पया जजवन ल्यि š 

___________ ÉI शानका समझनेके लिये अज्ञानके स्वरूपको समझना 
0240002) ले है | जिस वस्तुका जो स्वरूप Š, उसके उस 

. सर्पको टीकठीक जाननेका नाम ही यथार्थ शान है | 
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आत्मा यदि अपनेको आत्माके रूपमे पहचान सके अर्थात्‌ 
यदि उसकी निज-खरूपमें अहं-प्रतीति उत्पन्न दो जाय तो 
उसीको यथार्थ आत्मज्ञान समझना चाहिये | अतएव 
आत्मामं अनात्मबोध होना अथवा अनात्मामे आत्मत्रोध 
अर्थोत्‌ अनात्माको आत्मा समझना--दोनों ही अज्ञान-पदवाच्य 
हें | पूर्ण अहंभाव केवळ परमात्मा या परमेश्वरम द्वी सम्भव 
है | जबतक आत्मा मायासे आच्छन्न दै, तबतक वद्द अनात्मा- 
को आत्माके रूपमे ग्रहण करनेके लिये बाध्य होता Š | सव- 
प्रथम बद्द इस स्थूल देहको दी अपना स्वरूप समझता Ç और 
इसीमें उसका 'मेंपन? निहित रहता है । इसके बाद स्थूळ 
देहसे 'मैं-पनशका बोध दूर हो जानेपर भी प्राण ओर बुद्धिम 
अर्थात्‌ सूक्ष्म सत्तामें 'मे-पन?क्रः बोध रद्द जाता हे | इसको 
दूर करनेमें बहुत समय व्थाता हैं | उसके बाद प्राण ओर 
बुद्धिके परे शून्यमे उसका-'मै-पनशका बोध निमग्न हो जाता 
हे । इसी प्रकार क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुप्तिसे होते 
हुए जीव निरन्तर घूमता फिरता रहता है | इसके 
फलस्वरूप उसका झून्य-भेद्‌ अथवा सुघुप्ति-भेद घटित नहीं 
होता ओर वद्द मायाके बाइर अपने स्वरूपको उपलब्ध नहीं 
कर पाता | यही सांसारिक अवस्थाका संक्षिप्त विवरण है; 
परंतु जत्र विवेक-ज्ञानका उदय होता है, तब आत्मा 
समझ पाता है कि वह मायासे भिन्न ओर मायाके कार्यभूत 
त्रिविध देइसे भी भिन्न दै, मायिक सत्ता जड दै, परंतु वह 
शुद्ध चेतन है | इस अवस्थामे स्थित होनेपर जीवरूप आत्मा 
कमं ओर माया-दोनासे मुक्त दो जाता है और केवल्यदशाको 
प्रास होता है; साधारण दृष्टिसे यद्व भी मुक्त अवस्था दै, 
इसमें संदेह नहीं दे, परंतु यदद पूण मुक्ति नहीं है; क्योंकि 
अनात्मामे आत्मबोधरूप अज्ञान निवृत्त हो जानेपर भी शुद्ध 
अशान अब भी रह दी जाता है | केवल्यको प्रास आत्मा 
कमसंस्कारके अभाववश संसार-चक्रम तो नहीं पडता; परंतु 
पूण भागवत-जीवनका अधिकारी नहीं होता | उस समय 
शानका विकास होनेपर भी वह यथार्थ दिव्य ज्ञान नहीं 
होता; क्योंकि उस समय क्रियाशक्तिका विकास नहीं Əv | 


वस्तुतः पूर्ण चेतत्यस्वरूपमें ज्ञान और क्रिया अभिन्न 
द ईं | अतएव महामायाके उल्छासरूप शुद्ध अज्ञानकी 
निवृत्ति जबतक नहीं होती, तबतक जीव केवल्यरूप मुक्तिको 
प्राप्त होकर भी दिव्य जीवनके मागमे पदार्पण नहीं कर 
सकता | सहुरुकी कृपाफे बिना पूर्णत्वका पथ उन्धुक्त 
नहीं होता | गुरुकी कृपासे जब qç मार्ग प्राप्त हो जाता है, 
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तब जीवका जीवभाव अर्थात्‌ प्राकृत-भाव कट जाता Š 
तथा दिव्य और अप्राकृत-भावका उदय होता Š | उस 
समय क्रमशः चेतन्यशक्तिकी अभिव्यक्ति होती दे । 
अनात्मामें आत्मभाव कट जानेपर भी अबतक आत्ममं 
अनात्मभाव नहीं कटा था | दिव्य ज्ञानके उदय ओर 
विकासके साथ-साथ आत्मा अनात्म-भाव-रूप शुद्ध अशान 
कटना प्रारमा दो जाता हैं । यद्द अज्ञान जब पूर्णतया 
उच्छिन्न दो जाता दे, तब जीव अपनेको पूर्ण और 
परमात्मरूपमे उपलब्ध करता हे | उस समय बोधक्षेत्रमे 
अनात्ममाव बिलकुल ददी नहीं रद्द जाता । यद्द शुद्ध आत्मा 
'सोऽद्वम्‌? रूपमे अपना पूर्ण अनुभव करता Š | यद्दी चित्‌ः 
शक्तिकी पूर्ण अभिव्यक्ति है तथा परमात्माके साथ जीवात्माके 
अभेदकी प्रतिष्ठा दै । 








इस अवस्थाके आनन्दको मानवी भाषामे व्यक्त नहीं किया 
जा सकता । यद्द स्थिति प्राप्त करनेके बाद केवल निरन्तर 
आत्मखरूपका ही अविच्छिन्न अनुभव जाग्रत्‌ रद्दता है । उस 
समय बिश्व अथवा जगतूकी स्मृति या अनुभव उसको नहीं दोता | 
यही पूर्ण ब्राह्मी स्थिति दे; परंतु इसके परे भी एक अवस्था 
है | वह अवस्था निश्चय दी सबके लिये नहीं है । किसी-किसी 
विशिष्ट पुरुषको उस अवस्थाकी प्राप्ति दोती है; सबको नहीं । 
उस अवस्थार्मे जगतका बोध फिर लोट आता दै, परंतु TÇ 
पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थितिकी प्रतिकूल अवस्था नहीं है; क्योंकि 
ब्राह्मी स्थितिकी अखण्ड अनुभूति कभी छस्त होनेवाली नहीं | 


ब्राह्मी स्थितिकी अवस्था और उसके बाद आनेवाली 
अवस्थाके बीच एक सामान्य भेद दै | ब्राह्मी स्थितिके पूव॑की 
अवस्थामे जेसे केवळ जीवभाव रहता है; उस समय ब्रह्म- 
भावका स्फुरण नहीं दोता, उसी प्रकार ब्राह्मी स्थितिमे 
ब्रह्मभावना जब होती Š, तव जीवभावका भी स्फुरण नहीं 
होता; परंतु तृतीय अवस्थार्मे परिनिष्टित ब्रद्भावके भीतर दी 
जीव और जगत्‌की अनुभूति यथावत्‌ लोट आती दे । इसके 
फलस्वरूप पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थितिके भीतर द्वी एक अभूतपूर्व 
उल्लास लक्षित होता दै, जिसके फलस्वरूप पूर्ण आनन्द महती 
करुणाके रूपमे प्रकट दोता दे । जीव-अवस्थामें समस्त विश्व 
दुःखमय होता दे, यथार्थ आनन्दका आभास वदद जाग्रत्‌ 
नहीं होता । जो आनन्द छायाके रूपमे ag उपलब्ध होता 
हे, वह दुःखका ही एक भेदमात्र होता Š; परंतु ब्रह्मा 
बस्थाम समस्त दुः्बोकी निवृत्ति और परमानन्दुकी प्रापि 


Ha 可 可 


es ————— कक कडकड डड डड नव वर ननकक कल +कन+ न पक नमन नमक 


३५१ 


एक साथ दी दोती Š | इस अवस्थामें दुःखकी अनुभूति भी 

नहीं रहती, जीवकी अनुभूति भी नहीं रहती एवं जगतूकी 

अनुभूति भी नहीं रहती | सर्वत्र अपना ददी स्वरूप दिखता दद 

तथा अविच्छिन्न-खरूपमे आनन्दके सिवा ओर कुछ लक्षित 

नहीं द्दोता | qÉ वस्तुतः स्वरूपस्थितिका विवरण दै; परंतु 

यह श्रीभगवानके साथ ०“जीवात्माका? साम्य देश यदद भी 

परिपूर्ण अवस्था नहीं दे । जो अखण्ड सत्ता योगीका 

परम लक्ष्य दे, वद्द सम्यक प्रकारसे अभ भी अधिगत नहीं 

होती; क्योंकि एकमुक्ति और स्वमुक्तिके अभिन्न-रूपमें 

प्रकाशित ददोनेका अभी अवसर ददी नहीं आया । तृतीय 

अवस्थामें द्वितीय अवस्थाकी पूर्णताके भीतर दी प्रथम 

अवस्थाकी वेदना प्रतिभासित दो उठती है । उस समय 

जीव और जगत्‌ तथा अनन्त दुःख अखण्ड पूर्ण आनन्दके 

भीतर फूट पड़ता है । जो समाधिके आवरणमं दबा हुआ 

था, वह अवसर पाकर अपनेको प्रकट करता Š | इसके फल- 

स्वरूप दुःखके सांनिध्यके कारण पूर्ववणित आनन्द करुणाका 

रूप धारण करता दै | जिसमें इस करुणादाक्तिका जितना दी 

अधिक उद्रेक द्वोता है; वह उतना ददी अधिक परिपूर्ण स्थिति 

प्राप्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होता Ç | यदद तृतीय अवस्था दी 
सद्रुरुकी अवस्था है। वे नित्यमुक्त पूर्ण ब्रह्मस्वरूप दोकर 
भी एक प्रकारसे प्रत्येक जीवके दुःखके स्पर्दासे करुणाद्र-दय 

होते हैं । दुर्गासप्तदातीमं श्रीजगदम्वाको “सर्वापकारकरणाय 

सदाट्गचित्ता’ कदा गया है । संतान-चात्सल्यःमुलक SU 
आनन्दमयी माकी आर्द्रचित्तता दे, वही मइती करुणाका 
निदर्शन दै । स्वयं आनन्दर्म प्रतिष्ठित होकर भी जग्रतक 
दूसरेको उसी प्रकारके आनन्दे प्रतिष्रित नहीं किया जाता; 
तब्रतक यह कहना नहीं बनता कि जीवनका यथार्थ महत्त्व 

सम्पन्न हो गया; परंतु यह बात सबके लिये नहीं है । 

किसी-किसी भाग्यवानके लिये दै | इसी कारण एक ओर 
अनवच्छिन्न परमानन्द होते हुए भी दूसरी ओर अशेष 
करुणाका स्थान रहता दे | कद्दना नदीं होगा कि परमानन्दकी 
भित्तिमें यह परम रसका उल्लास Š | यह रस अनन्त प्रकारका 
हो सकता हे अथवा शाज्जनिर्दिष्ट नो प्रकारा भी हो 
सकता दवे; परंतु यहाँ जिस दृष्टिकोणसे विचार किया जा 
रद्दा दै, उसके अनुसार इसको करुण-रसके नामसे पुकारना 
ही ठीक है । इसी कारण मद्दाकति भवभूतिने कदा दै-- 
(पुफों रसः करुण एव! 1 


यह जिस स्थितिकी बात कही गयी दे, वही सद्रुरुकी 
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कश्याण 





स्थिति है। दूसरेके दुःखसे दुःखित हुए बिना करुणाका 
उदय नहीं होता ओर करुणाके बिना दूसरेका दुःख भी दूर 
नहीं किया जाता | जबतक दूसरा हे, तबतक उसका दुःख 
भी है तथा उसको निवृत्त करनेका प्रयोजन भी है और 
उसकी निवृत्ति आवश्यक है | अतः गुरुभावका योग भी 
स्वाभाविक दै, किंतु पूवोक्त द्वितीय अवस्थार्मे यह अन्यबोध 
तथा अन्यका दुःख-बोध नहीं रहता | अतः उसका अस्तित्व 
भी उस समय कल्पित द्दोनेकी सम्भावना नहीं द्वाती, परंतु 
समाधि या समावेश द्शाके कट जानेपर अपनी पूर्णतानुभूतिके 
भीतर द्वी यह अन्य या पर-बोध व्युत्यितके हृदयमें जाग 
उठता है | उस समय करुणाका उद्रेक होता है | यही 
जीवन्मुक्त सद्रुर्की दशा है | जो जिस परिमाणमें 
भ्रीभगवानके अनुग्रह-वितरणरूप इस महायज्ञे भाग ले 
सकते हैं, उनको उतना Él सौभाग्यवान्‌ समझना चाहिये। 
जिनकी करुणाका प्रसारश्षेत्र जितना अधिक होता है; 
भीमगवानके साथ उनका तादात्म्य भी उतना ही गम्भीर 


होता है | 


एक प्रकारसे मुक्त पुरुप श्रीभगवानके साथ अमेदमे 
प्रतिष्ठित होनेपर भी दूसरी ओर देह्दावस्यामे किंचित्‌ भेद- 
विशिष्ट होनेके कारण करुणाके अधिकारके सम्बन्धमें भी 
तारतम्य-विशिष्ट होते हैं | अपने स्वगत भावको जो परम 
स्वरूपे विसर्जित कर सकता है, उसका कर्मक्षेत्र असीम हो 
जाता है | नहीं तो जिसका क्षेत्र जिस परिमाणमे होता है, 


उसे उसी परिमाणमें अनुग्रहशक्ति अथवा महती करुणाका 
विस्तार करके अवसर ग्रहण करना पड़ता Š | 

मनुष्य-शरीरका गुरुत्व इतना अधिक है कि वह विश्व- 
गुरुके साथ अभिन्न होकर जबतक इच्छा हो, तबतक सिद्ध 
स्वरूपमे विश्वगुरुके प्रतिनिधि अथवा परिवारके रूपमें जगतके 
सेवाकार्यं या जीवके उद्घार-कार्यमे अपनेको नियुक्त रख 
सकता है | कहना नहीं द्दोगा कि यह सब महामायाकी नित्य- 
लीलाके अन्तगत है | अतएव मनुष्य-देहका गौरव 
केवल ब्रह्मको प्रत्यक्ष जाननेमे नहीं दै, केवल ब्रह्मानन्दका 
स्वयं भोग करनेमें नहीं है, अपितु निर्विशेषरूप ब्रह्मानन्दको 
सबमें वितरण करनेका अधिकार प्राप्त करनेमें है | कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि देवताओंकों भी यह अधिकार नहीं है, 
यहातक कि साधारण मुक्त पुरुषको भी नहीं है | इस 
अधिकारकी प्राप्ति जबतक पूर्ण नहीं होती ( अवश्य ही 
अपनी ओरसे ) तबतक आत्मा परमात्माके साथ अभिन्न 
दाकर भी कुछ भेदयुक्त रहता Š | यह अवस्था दीर्घकालतक 
रह सकती हे और क्षणमात्रमें ही विलीन हो जा सकती है | 
सब कुछ स्वेच्छाधीन है | उससे स्वरूपकी हीनता या क्षुद्रता 
नहीं होती | 

अतएव “महापुरुषका संश्रय? भी मानव-देहकी महिमा- 
का सम्यक्‌ परिचय नहीं है | महापुरुष-पदमे स्वयं प्रतिष्ठित 
होना भी मानव-देहमें द्वी सम्भव है | 

( भारतीय संस्कृति और साधनासे साभार ) 





महामानव 


हे “आप आप यह कया कर 
था--गलित कुष्ठ | उसने 
व्याकुल होकर पीछे हटने लगा | 
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सकती है ? 


रहे हैं? मुझ पतितका स्पर्श न करें प्रभो P 
जब दोनों बाहु फेलाकर गौराङ्ग महाप्रभुको अपनी ओर बढ़ते देखा, तब वह 


| महाप्रभ्ु पुरीसे दक्षिण भारतकी यात्रापर गये हुए थे | उन्होंने 

= Š I न्होने भगवन्नामका की 
SG माधुय था, प्रेम था और वेदना थो | थोचेतन्यदेव भेमोन्मत्त बढे 

` महाभाग ! आपके स्पशे मैं पवित्र वनूँगा । भेमपूर्वक भगवन्नाम लेनेवाल 

कुष्ठीको--पोब, सडाँध-भरे 


हो गया तो आश्चर्य क्या ! 


उसके खबोङ्गमे कुष्ठ 


[तन खुना-- 


उसे आलिङ्गन देने । 


ER [ त्रिसुवनको पवित्र 
शरीरके घारवोसे आकुल कुष्ठीको 


~ > 
श्रीचेतन्यदेवको महामानवता--लोकोत्तर 


一 一 和 一 -9 一 全 一 
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` जीङ्कष्ण-जन š दे पो द्‌ 
( ओङष्ण-न्माष्टमीके अवसरपर दिये गये नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके एक प्रवचनले ) 


अंझांशकांशककरायचतारडुन्दे 
रावेशापूर्णसदितेथ्व परस्य यस्य । 
सगाद्यः किल अचन्ति तमेव झष्णं 
पूणत परं तु परिपूणेतमं नताः स्म: ॥ 

'जिस परम पुरुषके अंश, अंशांश, कला, आवेश 
और पूण आदि अततारोसे सृष्टिसंडारादि लीलाकार्य 
सम्पन्न होते हैं, उन पूणसे भी परे परिपूर्णतम श्रीकृष्णको 
इम नमस्कार करते हैं P 

अचतारझा खरूप ओर कारण 

वेवखत-मन्वन्तरीय अट्डाईसवे चतुयुगीके द्वापरके 
अन्तमें भाद्रमासकी मङ्गळमयी कृष्णाष्टमीके दिन इस 
पृथ्वी-मण्डलको भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकट्यका परम 
सौभाग्य मिला था । यह खयंभगवान्‌ श्रीकृष्णका 
समग्र-रूपमें परथ्वीपर अवतरण है | भगवानूकै खरूप- 
तत्तकी महिमा और व्याख्या न तो आजतक कोई 
कर सका है, न आगे कोई कर ही सकेगा | खयं 
भगवानूके और भगबत््रेमी महानुमावोके सांकेतिक 
शब्दोंके आधारपर उनकी सहज करुणामयी प्रेरणासे 
ही अपने जीवनको धन्य करनेके लिये भगवानके 
महत्तत्वका किंचित्‌ स्मरण कर लिया जाता है । 
भगवान्‌ नित्य-सर्त्य-सञ्चिदानन्दघन-मङ्गळ-विग्रह हैँ, 
नित्यसर्वातीत और सर्वमय हैं, सर्वयुणातीत और 
भचिन्त्यानन्त-सद्ुण-खरूप Š | उनके अचिन्त्यानन्त 
सौन्द्य-माधुय-ऐश्वयं नित्य नवायमान हैं । वे नित्य 
अजन्मा रहते हुए ही जन्म-लीला करते हैं, नित्य 
अविनारी होते इए ही अन्तर्धान होते हैं और नित्य 
सवंभूतमहेश्वर होते हुए ही छोटे-से ( पराधीन ) रिश्च 
बनकर मधुर लीला करते हैं | इसी अपने अचिन्त्यानन्त- 
युगपदू-विरुद्धधर्माश्रयी खरूपका संकेत भगवानूने 
श्रीमद्धगवद्वीतामे किया है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


गरुति खामधिष्ठाय SR U 
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'में अजन्मा, अव्ययात्मा और समस्त भूतोंका ईश्वर 
रहते हुए ही अपनी प्रकृति ( खां प्रकतिम )में अधिष्ठित 
रहकर अपनी माया ( आत्ममायया )से प्रकट होता हुँ ।? 

भगवानकी तीन प्रकृतियों हैं--( १ ) जगदूप 
झष्टया “अपरा प्रकृति, ( २ ) जीवभूत चेतन 
“प्रा प्रकृति, जो अखिल जगतको धारण करती है, 
( ३ ) 'अपनी प्रकृति’, जिसमें भगवान्‌ लीलाके 
समय अधिष्ठित रहते हैँ । यह अन्तरङ्गा, विशुद्ध 
भगवन्मयी है | इसी प्रकारसे भगवानकी मायाकें भी 
अनेक रूप Š; पर जिस मायासे भगवान्‌ खयं ळीळा- 
सम्पादन करते हैं, वह माया भगवानकी निजी माया 
है | इसीका नाम 'योगमाया! अथवा भगवानकी 
'खरूपभूता लीला? है | वे जबतक अपनी विशेष 
लीला वरते हैँ, तबतक इसी योगमायाका अवलम्बन 
करते हैं | रासळीलाके प्रारम्भमें भी इसी योगमायाका 
समाश्रवण किया गया था--“योगमायाझुपाश्चितः, | 
इसी योगमायासे वे अपनेको छिपाये भी रहते है-- 
"योगमायालमावुतः? ( गीता ७। २५ )। 

जीर्बांकी भाँति भगवानकी दिव्य देह न तो 
पाञ्चभौतिक होती दै, न कमजनितं ही । sg 
स्वेच्छामय विशुद्ध भगवद्रूप होती Š । इसी विशुद्ध 
भगबदूपमें आजकी महामहिमामयी अष्टमी तिथिको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राकट्य हुआ था | भगवानूसे अपने 
भवतारके तीन प्रधान हेतु बतलाये हैँ--साधुओंका 
परित्राण, दुष्कृतियोंका विनाश और धर्मका संस्थापन । 
खयंभगवानके इस पूर्ण अवतारमें भगवदाकारके 
अन्यान्य अवतार-कारणोका भी समावेश रहता है । 
इसीळिये पापातमा राजाओंके रूपमें प्रकट असुर्रोका 
विनाश, उनके द्वारा संत्रस्त साधुओंका परित्राण 
और पापाचारियकि द्वारा प्रचलित अधमका विध्वंस 
करके विशुद्ध सनातन मानव-घमकी स्थापनाका मङ्ग 


Q 


काय भी इस अवतारद्रारा सुसम्पन्त हुआ है; 





प्रतु भगवान्‌ अपने इस घनीभूत परम-प्रेमानन्द-रसरूप 
ढीळा-विम्रहढारा उन साधुओंका परित्राण करते š, 
जो भगवानके मङ्गलमय प्रेम और परमानन्दमय दर्शनकी 
प्रहती उत्कण्ठासे भयानक विरह-वेदनाका अनुभव 
करते Š और जीवनका एक-एक पल इस भीषण 
विरहाग्निकी भयानक अ्वालामें विदग्ध होते हुए 
बिताते हैं | इसी प्रकार उन दुष्टांका, उन भाग्यवान्‌ 
असुरोंकी असुर-देहोंका विनाश करके उन्हें सहज 
ही खधाममें पहुँचा देते हैं, जो केवळ भगवानके दव 
HEGN कर-कमलोद्वारा प्राण-त्याग करके भगवानके 
दिव्य धाममें पहुँचनेके अधिकारी हो चुके हैं | 
धमकी स्थापनासे काम-कळुषित विषय-सेवनरूप 
अपमके अम्युत्यानको ध्वंसकर भुक्ति-मुक्तिकी बाञ्छाके 
सहज त्यागसे सम्पन्न हुए परम उत्कृष्ट, परम मधुरतम, 
बिशुद्ध प्रेम-धमके संस्थापनकी ओर स्पष्ट संकेत है । 
भतएव लोक-परलोक, खाथ-परमार्थ, ज्ञान-ग्रेम--सभी 
क्षेत्रमं अयुक्त आसुरी भोग-भावोंका उन्मूलन करके 
परमोच्च विशुद्ध देवीभावोंकी स्थापना सहज ही 
खयंभगवानके इस प्राकट्यद्वारा सुसम्पन्न होती Ë | 
भगवानका प्राकट्य कंसके कारागारमें अ्थरात्रिके 
समय होता है | उस समय दसों दिशाओंसहित 
आकारा निर्मळ हो जाता है | नक्षत्रराशि 
विचित्र रूपसे झलमलाने लगती है | समस्त भू-मण्डल 
प्रसन्न हो उठता Ë | नद-नदियाँ, समुद्र-सरोवर सहज 
'ही खच्छ हो जाते ë | अधरात्रिके समय ही नदियों 
और sQ सवत्र शतद और सहस्रदल qw 
i: प्रस्फुटित हो उठते Š | उनकी मधुर सुगन्ध बायुके 
________ स्फासे समत्र फेल जाती है | इधर-उधर पराग बिखर 
' जातीदै और भ्रमरोके समुदाय असंख्य रूपमे आ- 
1 s a मधुपान और मधुर गुंजारमें प्रवृत्त हदो जाते हैं | 
. शूर महानन्दर्म तृत्य करने ळाते हैं | शीतल-मन्द- 


J 7 
a RA, 
E ७२१३» 
I 
OO 
> ली 
- पळी r A š ५७.५ 
x , £ ` र 3 
. ` Á समूह k 
|] ह के. De n समृद्ध 
— क 









k 





द्या 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


| माग ७७ 





समूह और गो-समुदाय सुख-समृद्ध, हो जाते Ë । 
खगमें. अकस्मात्‌. तुमुळ जय-भ्वनिके साथ देव-दुन्दुभि 
बज उठती है । विद्याधर, गन्धव, सिद्ध, किंनर और 
चारण मधुर गान करने ळगते हैं | देवताओकि 
स्तुतिवार्क्योसे दिगदिगनत गूँज उठता है । दिव्य 
गन्धत्र और विद्याधरगण नाच उठते हैँ और देवतागण 
पारिजात, मन्दार, मालती आदि उत्तम सुगन्धमय 
सुमनांकी वर्षा करने लगते हैं | सजल मेघ मन्द-मन्द 
गर्जन करते हुए स्तव-गान करते Š | इस प्रकार 
समस्त विश्व--चराचर अपने प्रभुके मङ्गल स्वागतम्‌ 
अपनेको सजाकर धन्य हो जाते हैं । ऐसे शुभ 
कामे माद्रमासकी कृष्णाष्टमीकी अधरात्रिके समय 


रोहिणी नक्षत्रके हषण योगमें अरणिसे यज्ञानिके सदश 
बसुदेवके यहाँ देवकीसे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि आविसूत 
होते हैं | श्रीमद्भागवतके प्रसज्ञुके वर्णनका सार है-- 

कस तमोमयका था छाला पाएचिह्ल वह फारागार । 
फाळकोठरी थी, उसमें नियुक्त थे काले पहरेदार u 
'भावमासके कृष्णपक्षकी अधियारी असि बुधवार । 
'काछी अर्थनिशा थी, छाया अन्धकार था घोर अपार ü 
अज-अविनाशी सर्वेश्वर प्रभु लेंगे अब सङ्ग अवतार | 
भधिष्टान कर प्रकृति निजामें, करके निज-माया-चिस्तार u 
उसी समय छा गया फक्षमें सहसा शीतल दिव्य प्रकाश । 
बदल गया सब कुछ क्षणमें ही, फरने लगी प्रकृति सदु हास ॥ 
काल हो गया परम सुशोभन, सभी शुभ गुणोंसे संयुक्त । 
शशि रोहिणिस्थित, थे सव नभमें ग्रह-नक्षत्र शान्तिसे युक्त॥ 
निमंछ हुई दिज्ञाएँ, तारे लगे जगमगाने आकाश । 
नदियाँ हुईं स्वच्छसलिला, इद्‌ हुआ रात्रिमें कमल-चिकास ॥ 
छदे वृक्ष ङुसुमॉसे, पक्षी-श्रमर कर उठे गान-शुंजार । 
बहने लगी सवं-सुख-दायिनि झुसितम सौरभसयी चयार ॥ 
असुरद्रुह-सज्जनन-मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वच्छन्द । 
स्वगं बज उठीं देव-दुन्दुभीं जन्म अजन्माके आनन्द ॥ 
बिना बजाये हुईं निनादित मध्यनिशा चे अपने-आप | 
किंनरगण-गन्धवे सुदित हो करने लगे गान-आलाप ॥ 
विद्याधरी-अप्सरा सहसा नाच उरी अति सुमधुर ताळ । 
सुर-सुनि सुदित कर उठे इलाघा, देख धराफा भाग्य विशाल ॥ 


जलनिधि-जलूघर मन्द्‌ मधुर स्वर गाने लगे स्व-सुखका गान | + 
सुन्दर मधुर स्त्रयं-भगवान ॥ 


हुए. प्रकट देवी देवकिसे 
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उद्य हुए šQ ही, जेसे पोडशकला-पूर्ण राकेवा-- । 
डगता प्राचीमें, न रह गया संतोको तम-पीड़ा-लेश U 
फार्लोंको जो उज्ज्वल करता, ले वह अद्भुत काळा रंग । 
देख सासने पुरुषोत्तमकों स्वयं रह गये दुम्पति दंग ॥ 
फोसल, फसल-समान नेत्र हैं सुनि-मन-मोहन, दोघं, रसाल। 
शर्छु-गदा शुचि पद्म-चक्रसे शोभित चारों सुजा विशाल ॥ 
वक्षःस्थलपर शोभित है श्रीवत्स-चिह्न अतिशय अभिराम । 
गळे सुशोभित कोस्तुभमणिकी छिटक रही है विभा ललाम ॥ 
नव-नीरद-घनश्यास कलेवर चमक रहा है झुचि रमणीय । 
दमक रहा हे सुन्दर तनपर दिव्य पीतपट अति कमनीय ॥ 
सणिवेदूर्य अमूल्य विनिमिंत हैँ किरीट, कुण्डळ युतिमान । 
कुञ्चित कुन्तल चमक रहे हैँ उनसे दिनकर-किरण-समान ॥ 
फटिमें हे फरथनी सुशोभित दिव्य-रक्षमय, सुषमागार । 
याँहोंमें अङ्गद शोभित हैं, हाथोंमें कङ्कण श्री-सार ॥ 
भङ्ग-अङ्ग आभरण-विभूपित, दीसि छा रही चारों ओर । 
देख रूप वसुदेव-देचकी हुए अतुल आनन्द विभोर ॥ 
- ७ Q Q 
भगवानके इस अपूव माधुय-सौन्दयमय खरूपका 
दहन करके वसुदेव-देवकी सफल-जीवन हो गये । उनके 
आनन्दका पार नहीं रहा | वसुदेवजीने भगवानूका 
स्तवन किया । भगवानने पूवजन्मकी बातें बतलायीं | 
तदनन्तर. बसुदेव-देवकीके, प्राथनानुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तुरंत शिशुरूप हो गये । बसुदेवजी उन्हें सपमें लेकर 
नन्दाळयमें पहुँचे तथा बदलेमें योगमायाको ले आये। 
भगवान्‌की बिचित्र मायाके प्रभावसे सभी स्थानोंके सभी 
लोग निद्राभिभूत हो गये, इसलिये इस रहस्यको कोई न 
जान सका । 
इसके बादकी श्रीक्रण्ण-लीलाका वणन श्रीमद्भागवत, 
ब्रह्मवेवतपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण, दृस्िंशपुराण, 
महाभारत आदि अनेक प्रन्थोमें बिशदरूपमे आ चुका 
है | उसे जितना पढ़ा-समझा जाय, हृदयंगम किया 
जाय, उतना ही परम मङ्ग Ë । 
6 
भ्रीभगवानके लीला-चरित्रसे शिक्षा तथा कतव्य 
श्रीमगवानके सभी गुण परम आदश हैं । निष्काम 
करका जो ज्वलन्त उदाहरण भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 


भगवान शरीकृष्णका प्राकव्य णोर उनका आदश मधुर 'वरिन 
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लीलामें सवके सामने रखा है, वह अद्वितीय है । राग- 
देषरहित होकर धर्मयुद्धमे प्रवृत्त होना, हजारों अधर्मी 
नरेशोंका विनाश करके उनके स्थानपर उन्होंके वंशजों- 
को स्थापित कर देना, असंख्य-राज्य-निर्माता द्दोकर भी 
किसी राज्यको खीकार न करके सबको समान भावसे 
परेम-दान देते हुए भी अन्यायका समर्थन न करके सबको 
अधर्मका नाश करनेकी प्रेरणा देना और संसारका सारा 
कार्य नाटकके रङ्गमश्चपर खुनिपुण अभिनेताकी भाँति 
सम्पन्न करते हुए ममता, आसक्ति, आशा, कामनासे 
सर्वथा दूर रहकर प्रत्येक कार्यको भगवानूकी मङ्गळपूजाकै 
हूपमें परिणत कर देनेका सरल सहज साधन खयं 
आचरण करके जगतूकें सामने रखना भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लीलाचरित्रकी विशेषता है । 


भगवानका बृन्दाव्रनीय बाळ-चरित्र तो परम मधुरतम 
वात्सल्य, सख्य और माधुर्यकी पवित्र ळीलाओंसे परिपूर्ण 
हे | कहीं भी, किसी भी देशके इतिहासमें, किसी भी 
साहित्यकी सृष्टिमे, किसी भी काव्यकें कल्पना-काननमे, 
सर्वया ऐतिहासिक तथ्य होते इए भी, यहद अपनी कोई 
समता नहीं रखता । जिस किसीने इस परम मधुर लीला- 
सुधा-समुद्रमे अवगाहन किया, वद्दी परम धन्य हो गया | 
अनेकों बड़े-बड़े परमहंस ऋषि-सुनि-महात्मा, अद्वेत-तक्तमें 
परिनिष्ठित ब्रह्मतरूप महापुरुष एवं तत्वज्ञ योगी इस 
परम अगाध रस-समुद्रमें सवथा इवकर धन्य हो चुके 
हैं | आज भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीला-मघुर-रस-समुद्र 
उसी भाँति लहरा रहा है । उसमें कूदनेका साहस 
उसीको करना चाहिये, जो सारी भोगमोक्षकी आकाङ्कारओ- 
से सवथा झून्य हो चुका दो । 





waw wm 








यों भग्वानके आदश दिव्य कमयोगका, उनके द्वारा 
आचरित महती जीवनचर्याका, उनके उपदेशों और 
शिक्षाओंका आदश ग्रहणकर यथायोग्य उन्हें अपने 
जीवनमें उतारकर सभी धन्य हो सकते हैं. और सभीको 
होना चाहिये । 
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३५६ क्याम [ भामे ५७ 
आधन्तुक 
| कद्दानी ] 


( छेखक---भ्रीइन्द्रचन्द्रजी अग्रवाल ) 


ठण्डी सुनसान अंघेरी रात | लगभग ग्यारह बजे 
होंगे | नगरसे दूर निजन स्थानके एक कच्चे-से 
मकानमें एक गरीब विधवा अपने बीमार बच्चेकी व्याधि- 
निवृत्तिके लिये भगवानसे कातर प्रार्थना कर रद्दी थी | 


चार-पाँच वर्षका बच्चा उम्र ज्वरसे तप रहा था, 
ठसका बदन आगको तरह जल रहा था | बेहोशीके 
कारण बच्चेकी आँखें मुंदी जा रद्दी थी । उसके 
बचनेकी कोई. आशा न थी | विधवा असहाय-सी रो 
रही थी | रह-रहकर वह अपने सुन्दर बच्चेके ललाटको 
चूम लेती | उसकी ऑँखोसे आँसुओंकी धारा sz रद्दी 
थी | अचानक हवाके तेज झोकेसे कोनेमें रखा दीपक 
बड़ी तेजीसे टिमटिमाने लगा | 


रह-रहकर गरीब और असहाय विधवाका करुण- 
खर सामनेकी चौकीपर रखी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्तिके 
सामने हट पडता--'कन्दैय़ा ! हे यशोदाके लाळ | मेरे 
बेटेको बचा लो |! विनती करते-करते उसे सलाई आ 
जाती और वह मूर्तिके चरणोंपर सिर रखे ट-फटकर 
रोने लगती | 


उसने उठकर अपने बेटेके मस्तकपर हाथ रखा, 
उससे मानो ध्रकती आग निकल रही थी | फिर उसने 


; पना कान बेटेके हृदयपर लगाया, वहाँ मानो जीवनः 
ye x s. š का संघप हो रद्दा था | जीवनकी अन्तिम सास 
I 

Sas > i (च होती जा रही थी | qz अपने 
`= भाक नाचवी इ, करुणरसे चील उही... 








*# ta 


भगवन्‌ | मेरे बेटेको बचा लो | हे नाथ ! इसे जीवन- . | 


दान दे दो ।? 


विधवाने फिरसे अपना कान बेटेकी छातीपर लगाया 
तो भान हुआ कि साँसें घट रही थीं--एक-एक करके | 
सहसा उसका खर कठोर हो गया--'मैंने जीवनभर 
तुम्हारी पूजा को, सारी आयु तुम्हारी चाकरी करती 
रही; तुम केसे निष्ठुर हो, मेरे बेटेको कुछ Q 
गया तो--*-!! 

सहसा यही कठोर मुद्रा दयाकी भीख माँगने 
ळगती---“भगवन्‌ ! मेरे एकमात्र सहारेको न छीनो 
इसे बचा लो !! 

तदनन्तर विधवा उस मूर्तिकी ओर बड़े ध्यानसे 

देखने लगी | मूर्ति पूववत्‌ हाथमें वासुरी लिये मुस्करा 
रही थी । 

अचानक कहीं दूर बड़े जोरसे बिजली कडकी 
ओर घनघोर बरसात होने लगी | दूरसे किसी कुत्तेके 
रोनेका शब्द सुनायी पड़ा । विधवा भावी आइङ्कासे 
कॉप उठी | उसने अपने बेटेको छातीसे चिपका 
ल्या | 

तेज हृवाके कारण दीपक बुझते-बुझते 
ही रह गया था कि सहसा किसीने घरका 
दरवाजा खटखटाया | 

रोते-रोते विधवाकी आँखें सूज आयी थीं। उसने 
sr सांसे गिन रहे बेटेको नीचे छिटाया, GQ 
कम्बडते चारों भोरसे छपेट दिया और उठकर दरवाजा 
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लोला | एक चीदह-पंद्रइ वर्षका बालक बरसातमें 
भीगता एवं टण्डसे कापता हुआ घरमें घुसा | उसका 
बदन पानीसे तर-त्रतर हो रहा था | 


विधवाने उसे घरके भीतर करके दरवाजा बंद कर 
छिया | उण्डकें कारण आगन्तुक बालक बुरी तरह काँप 
र्दा था | 


विधवाने उस बाल्ककी ओर देखा तो उसे उसका 
चेहरा झूयकी भाँति चमकता-सा दीख पड़ा, उसके व-3े 
बुंघराले केशोंसे पानी ओसकी चमकती बूँदोंकी मोति चू 
रहा था | घनी-घनी पळकोंके बीच उसकी आँखें बहुत 
प्यारी लग रही थीं । ठण्डके कारण कापते इए भी 
उसके लाल-छाल होंठ मुस्करा रहे थे | 

भानन्द-विभोर विधवा उससे परिचय पूछना ही भूल 
गयी और बोली---बेटे ! यहीं जेठो, मैं तुम्हारे लिये 
भाग ` जलाकर छाती हूँ ।? जाते-जाते उसने अपने 
बेटेकी ओर आशामरी इश्सि देखा और 'कृष्ण 
कन्हैया ! मेरे लालको बचा लो |” यहद कहते हुए 
बहू अंदरकी एक कोठरीमें घुस गयी । 


आगन्तुक बाळक उठकर उस बेहोश बालकके 
निकट आया । चेहरेपरसे थोड़ा-सा कम्बळ इटाकर उसने 
बालकके तपते चौड़े माथेको चूम लिया | 


ऐसा करते समय उसके घुँधराले केशप्ति पानीकी 
दो बूँद बीमार बालककी बंद पलकोंपर गिरी । रुहसा 
एक बार फिर बड़े जोरसे वादळ गरजा | बरसात अब 
हल्की पड़ चुकी थी । कोयलोंकी सिंगडी जलाकर 
विधवा जेसे ही बाहर आयी, आश्वयके मारे 
उसकी आँखोंकी पुतलियाँ स्थिर हो गयीं । उसने 
Cd मठ-मल कर देखा । उसका उ्त्ररसे तपता, 


भांगन्तुंकी 


a z ed 
ww n n 


१५७ 








mm 


जीवनकी अन्तिम साँसें गिनता बच्चा बेठकर मुस्करा 
रद्दा था । 


हे भगवन्‌ !! कहते-कद्दते विधवाने दौड़कर अपने 
बच्चेको गलेसे लगा लिया, वह उसे बार-बार 
चूमने ळगी । 


अचानक उसे उस काँपते हुए आगन्तुक वाळकका 
ध्यान आया | उसे ळगा, जेसे उसने कोई खम देखा 
हो । उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी, किंतु वह वाळक 
कहदी दीख न पड़ा | विधवाने उठकर वद्द स्थान भीं 
देखा, जहाँ वह आगन्तुक वालक खड़ा था | भीगे 
वल्लोंके कारण पानी टपक-टपककर वह स्थान गीला हो 
गया था, पर अव वहाँ पानीका चि भी न था। 


अन्ततोगत्वा उसके मुखसे निकल पड़ा--'हे 
भगवन्‌ ! यह तुम्हारी केसी लीला दै P उसने पीछे 
मुड्कर देखा | दीवारपर वही भगवान्‌. श्रीकृष्णकी 
मूति हाथमे बासुरी लिये मुस्करा रही थी । उसके 
आाश्चयकी सीमा न रही, बरबस उसकी आँखोंसे हर्के 
आँस टपकने लगे | 

' "तो क्या स्वयं भगवान्‌ मेरे छालको बचाने आये 
थे ? उसने अपने RS पुत्रकी ओर देखा, उसके 
रक्तिम ललाटपर दिव्य प्रकाश झलक रहा था--दीक 
आगन्तुक बालककी तरह | वह आश्चर्यचकित El 
कभी अपने बेटेको और कभी श्रीकृष्णकी मूर्तिको 
चूमने लगी | 


उसी क्षण उसे कहीं दूर बाँसुरीकी मधुर ध्वनि 
सुनायी दी, वह भाव-विमोर हो गयी, उसने अपने 
बेटेको छातीसे लगा लिया । | 


दीपक्रको उ्योत्स्नासे पूरा घर नहा-सा रहा था | | 


I or 
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गीताका ज्ञानयोग--२ १ 
[ श्रीमद्भगवद्वीताके तेरहवें ओर चोदहवें अध्यायोंकी विस्तृत व्याख्या ] 


( गताङ्क पृष्ठ ३०९ से भागे ) 


भगवानने तीसरे छोकमें क्षेत्रके विषयमें चार और 
क्षेत्रज्ञके विषयमें दो अर्थात्‌ जिन छः बातोंको कहनेका 

' संकेत किया था, उनका विवेचन करके अब वे क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषके विषयका उपसंहार करते हुए 
उसेतखसे जाननेके फलखरूप परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिका 


कथन करते 六 一 
छोक-- 
` क्षेत्रक्षेत्रश्षयोरेवमन्तरं श्ञानचक्षुंषा । 
भूतप्रक्ततिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 


भावार्थ 
इस प्रकार जो महापुरुष परिवतनशील और प्रंकाशित 
क्षेत्र एंवं नित्य निर्विकार और अक्रिय रहनेवाले प्रकाशक 
षत्रज्नके भेदको तथो कांय-कांरणर्सह्वित' प्रकृतिसे 
विच्छेदको विवेक-ष्टिपूंवक .तत्तसे जानंते हैं, वे 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते Ë | 
अन्वय-- 
ये, एवम, क्षेत्रक्षेत्रज्योः, अन्तरम्‌, 'च, भूतप्रकृति 
मोक्षम्‌, ज्ञानचक्षुषा, विदुः, ते, परम्‌, यान्ति ॥ ३४ ॥ 
पद्‌-च्याख्या-- 
ये पचम क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरम--जो पुरुष इस 
प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञे अन्तरको | 
क्षेत्र इदंतासे अर्थात्‌ “eo जाननेमें 
आनेवाला, परिवतनशील, विनाशी, विकारी, जड और 
अनित्य है तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ क्षेत्रको जाननेवाला 
he 3 _ पति परिवतनरहित; अविनाशी, निर्विकार, चेतन, नित्य, 
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शरीर इदम” ही हैं, अतः स्थूल-शरीरकी जाग्रदवस्था, 
पदाथ और क्रियाएँ; सक्ष्म-शरीरकी खम्नावस्था, खमा- 
बस्थाके पदाथ एवं क्रियाएँ तथा कारण-शरीरकी सुषृत्ति- 
अवस्था, स्थिरता, समाधि, मूर्च्छा--इन सबसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं Š | इसके बाद एक देश, एक 
काळ और एंक बस्तुको लेकर जो एकदेशीयपनकी 
मान्यता अर्थात्‌ “मैं'पन है, उसका भी भान होता है, 
वह भी जाना जा सकनेके कारण इदम्‌? ही 
हुआ | “इदम्‌? होनेसे वह भी शुद्धखरूप नहीं है; 
क्योंकि जिस प्रकारके अन्तगत “p, 'यहः और “वदद? 
दिखायी देता है, उसी प्रकारके अन्तगत 'मैं?रूपा 
यह एकदेशीया स्थिति भी दिखायी देती है, अतः यहद 
वास्तुंव्रिके खरूप नहीं हो सकता; किंतु जिस प्रकारामे 
(q अथवा में? दिखायी देता है, वह प्रकाश 
ही शुद्ध, वास्तविक स्वरूप है, वही परमात्मतत्त है 
एवं उसीसे सम्पूण क्षेत्र प्रकाशित होते और सत्ता- 
छरति पाते है. | साधककी भूल प्रायः यहीं होती है, 
वह इस जाननेमें आनेवाले 'अद्दम्‌?को ही अपना खरूप 
मान लेता है। 

इस प्रकार क्षेत्र-्षत्रज्ञके अन्तरको देखकर जिसका 
क्षेत्रके साथ सवथा सम्वन्ध-विच्छेद हो जाता है, उसके 
अपने माने-जानेवाळे अन्तःकरणमें अपने अन्त:करणसहित 
सम्पूण संसार ( क्षेत्र )का अभाव हो जाता है | 


जिस समष्टि संसारके अंशरूप शरीरको व्यट्टि बुद्धिसे 
अपना मान रखा था, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके भेदको तत्त्वसे जानते 
ही अर्थात्‌ मेद जाननेवाढी वृत्तिके शान्त होते ही साधकका 
उस शरोरसे सवथा सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है | भगवान्‌ 
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खर्या ८ | 


可 शूतप्रझसिमोक्षस्‌--तथा कायसहित प्रकृतिका 
सत्था असाव | 

“प्रकृति? यहाँ मूल-प्रकृतिका वाचक है बौर 
झ्ञाकारादि पञ्चमहाभूत प्रकृतिके विकार हैँ । प्रकृतिसे 
गुणोँक्षी तथा उन गुणोंसे सम्पूण सृष्टिकी उत्पत्ति होती 
है | “भूतमछतिमोक्षम्‌? पदसे भगवान्‌ यहाँ प्रकृति, 
प्रकृति-विकृति, विकृति, गुण, देह ओर सम्पूण सृश्टिका 
भर्थात्‌ कायसहित प्रकृतिका सवथा अभाव बतला रहे हैं | 

यहाँ “भूत? शब्द प्रकृतिके कायं इश्यवग और 
“प्रकृति? शब्द उसके कारणके वाचक हैं | काय और 
कारणसे छूटना ही भूत-प्रकृतिमोक्ष है | 

ज्ञान-साधनामें देहाभिमान ही प्रधान बाधा है, इसे दूर 
करनेके लिये इसी ( तेरहवं ) अध्यायके प्रारम्भे भगवानने 
“हुएं शरीरम्‌? पदोंसे शरीर ( क्षेत्र )से अपनी ( क्षेत्नज्ञ- 
की ) प्रथकता अनुभव करनेके लिये कहा एवं दूसरे 
इलोकमें 'क्षेत्रक्षेत्रशयोज्ञोनम! पदोंसे अपने मतमें क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञे ज्ञानको वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र 
केत्रज्ञकी पृथकताका कई तरहसे वणन किया । अव 
उसी विषयका उपसंहार करते इए भगवान्‌ अध्यायके 
भन्तमें कह रहे हैं कि केत्र-कत्रज्ञको पुथक-प्रथक भली 
भाँति जान लेनेके पश्चात्‌ क्षेत्रज्ञका प्रकृतिसे अलग होकर 
परमात्मखरूपमें अभिन्रताके साथ स्थित हो जाना ही 
कायसहित प्रकृतिसे मुक्त हो जानेको जान लेना है 
अर्थात्‌ साधकको यह पता ळग जाता है कि यहद 
अज्ञानवश ही क्षेत्रको सच्ची वस्तु और अपनेसे अभिन्नरूप 
समझ रहा था | सच्चिदानन्दघन परमात्मामें स्थित होना 
इस अज्ञानसे मुक्त हो जाना है । 

अङ्का--जब खयं ( क्षेज्ञत्र ) अचल दै तो. चळ 
( प्रकृति )में फेस केसे गया ! 

सम्राघान---'प्रकतिसस्भवाः लिवध्नन्ति! ( १४। 
५ ) और 'अवशः! ( ८ | -१९ ). आदि पसे 


गीताका श्ानयोग--२ १ 


भगवान्‌ बतळाते हैं कि जो भूतसमुदाय प्रकृतिके qara धोता 
है, बही प्रकृतिजन्य गुणोंद्वारा बँधता दै, त्रझाकी रात्रिके 
्रवेराकालमें वह्‌ मुझमें लीन होता है एवं दिनके प्रवेश- 
काळमें में फिर उसे उत्पन्न करता Ë । तात्पय युद् कि जेसे 
गल्लजीका जल नित्य-निरन्तर बहता रहता है, किंतु भूतळ 
और घाट--दोर्नो स्थिर और अचल रहते हैं, वैसे ही 
प्रकृति एवं प्रकृतिका काय--भूतसमुदाय गङ्गाजीके जलकी 
तरह सदैव बहता ( चला ) जाता है और भूतलरूप 
परमात्मा एवं घाटरूप जीव स्थिर और अचल 
रहते हैं; किंतु अविवेकके कारण प्रकृति एवं 
प्रकृतिके कायरूप संसारके सम्बन्धमें sama 
जीव <á बंधा हुआ है (१४ । ५ )-। 
“सुखसङ्गेन, 'श्ञानसङ्गेनः ( १४। ६ ) और 
'कमसङ्गेन' ( १४ | ७ ) तथा '्रमादाळस्यनिद्राभि- 
स्तन्निवध्नाति’ ( १४ | ८ ) आदि पदोसे भगवानने 
इसके बँधनेकी बात बतलायी है । प्रकृति तो अचळ 
रहती नहीं, पर यह ( जीव ) जबतक उसमें राग रखता 
Ë, तबतक बेधा रहता है | जीवने ही राग किया है, 
इसलिये उसे हटानेकी जिम्मेवारी भी इसीपर Š । 
रागके हटते ही यह कायसहित प्रकृतिसे मुक्त हो 
जाता हवै । 

ज्ञानचक्षुषा विदुः--विवेक-दृश्टिसे तत्वतः जानते हैँ। 

सामान्य ज्ञान ( विवेक ) उसका नाम है, जिसके 
द्वारा इम सब वस्तुआँको पृथक-प्रथक खूपसे जानते हैं | 
स्थूल रीतिसे आचरणके अनुसार हम सद्रुण-सदाचार 
और दुगुण-दुराचार अर्थात्‌ देवी और आसुरी-सम्पचतिको 
जानते हैं । फिर इनसे आगे इन्द्रियों और इन्द्रियोंके मिन्न- 
भिन्न ज्ञानको, फिर मन-ुद्धि एवं उनके कार्योको, इनके 
आगे 'में भोर 'मेरेको भी जानते wš, जैसे 
शरीरादिका खामी Š हूँ और 'बुद्धि' आदि. मेरी 
वस्तु हैँ | एकु सामान्य प्रकारें 'ये!, 'मे!, 'सेरापन! 
भी ज्ञान-चश्लुसे जाने जाते है: । इस पदकी सार्थकता . 
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जड-सेतनका विवेक अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान करानेगें हो है। 
गीतामें तीन प्रकारके चक्षुओका वर्णन हुआ है--- 
(१) खचक्षु (११।८), (२) दिव्यचक्षु 
(११।८), (३) ज्ञानचक्षु (१५ | १०) | 
प्रकृतिके काय खचक्षुसे संसार पाञ्चभौतिक पदाथाके 
रूपमे स्थूलतासे दिखायी देता है | इसलिये इन 
( खचक्षुओं )के द्वारा प्रकृतिसे अतीत परमात्माको नहीं 
जाना ( देखा ) जा सकता | इसी कारण 'न तु मां 
TS  खचक्षुषा' ( ११ | ८ ) पदोसे भगवान्‌ 
भजुनसे दते हैं कि मुझको तुम अपने प्राकृतिक नेत्र 
भर्यात्‌ चम-चक्षुओसे देखनेमें समर्थ नहीं हो | दिव्य- 
चक्षुसे सगुण-साकार भगवानके दर्शन होते हैं | 
भगवानूने अपने बिराट्रूपका दशन करानेके लिये 
जुनको इन्हीं दिव्य-चक्षुओका दान किया था... 
'दिव्यं ददामि ते sma ( ११ | ८ ) | ज्ञान-चक्षुसे 
सगुण-निराकार और निगुण ब्रह्मको तत्वतः जाना जाता 
4 पंद्रह क दसवें ३शोकमें “श्ागचक्षषः' पद्‌ 
श्स इल यह पद भगत निशण 
खरूपको तत्तसे जाननेके लिये ई 


क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, जो वास्तवे अलग-अलग 

- ; ही हैं, केवल 
अविषेकके कारण हो ठीक तरहसे जाननेमें नहीं आते । 
जाननेमें न आनेका मुख्य कारण “राग” है | यह नियम है कि 
sl राग होता है, वहाँ दोष नहीं दीखता और जहाँ 
रेष होता है, वहाँ यण नहीँ दीखता | यही कारण 

कि प्रकृतिके कार्य भ्षणमङ्गुर, नारवान्‌ संसारमें 





mw 


Messe होनेके कारण उसमें दोष नहीं दीखते 
hn Fae नित्य-खरूप परमात्मामें गुण नहीं 
He या दत | साधक जब सांसारिक रागको 
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से परम्‌ यान्ति--बे महापुरुष परमपद ( पच | 
परमात्मा )को प्राप्त होते हैं । | 
इन uq भगवान्‌ भूतम्रकृतिसे मुळ द्वोनेका | 
फल अर्थात्‌ कायसहित प्रकृतिसे सम्बन्ध-विष्छेदका फड | 
परमपदकी प्राप्ति बतळाते Š । क्षेत्रको तत्त्वसे जान लेनेपर | 
फिर क्षेत्रे सत्यता नहीं दीखती अर्थात्‌ क्षेत्रका खतन्त्र सत्ता 
रूपमें अनुभव नहीं होता । क्षेत्रकी तन्त्र सत्ता न दीखनेप 
देखनेवालेकी क्षेत्रज्ञ! संज्ञा नहीं रहती, फिर कार्यसहित 
्रकृतिसे मुक्त होकर वह परमपदको प्राप्त हो जाता Ë | 
यद्यपि क्षेत्र-क्षेत्ज्ञका. यथाथ ज्ञान न होनेके पूर्व भी 
वस्तुतः वह परमपदको ही प्राप्त था; किंतु उस समय 
उसे अज्ञानके कारण अपने वास्तविक खरूपका अनुमब 
नहीं होता था, इस अध्यायमें वर्णित विवेचनसे प्रकृति- 
पुरुषका यथाथ ज्ञान होनेपर वह अनुभवमें आ जाता Š | 
उसकी वास्तविक अवस्थामें कमी अन्तर आया ही नहीं, 
आ सकता भी नहीं, वह ज्यों-का-त्यों ही है | इसलिये 
संताने गाया है--- 
है सो सुन्दर है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहिं । 
ह झो परगड देखिये, है सो दीखे नाहि ॥ 
जसे सांसारिक प्राणीको परमात्मा स्त्र परिपूर्ण 
होते इए भी दिखायी नहीं देते; प्रत्युत संसार ही 
दिखायी देता है, बसे ही परमात्म-तत्तका अनुभव होनेपर | 
ससार इस रूपमे नहीं रहता, एक परमात्म-तत्त ही रह 
जाता है (७। १९ ) | वहाँ दीखनेवाळा, देखनेवाला 
और देखनेका साधन-'-इस त्रिपुटीका अभाव हो जाता 
है ओर भन्ततः केवळ एक परमात्म-तत्त ही है, ऐसा 
अनुभव होता है | वह परमात्म-तत्त्व सर्वथा निर्विकार, 
शान्त और अचळ है | ब्दी योगियोंका परमात्म-तत्त्व, 
भक्तोंका भगवान्‌ और ज्ञानियोंका निर्गुण ब्रह्म है--- 
अर्थात्‌ सबका प्रात्य तच एक ही है | भगवान्‌ इन 
पदोसे उसे ही 'परमपद/की प्राप्ति कहते हैं |= 
निवतन्ते तद्धाम परमं मम || 
( गीता ८ | २१ ) 





4 





s त्यात semasa s": कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्तमावको परमगति कहते हैं तथा. 
| 0 भाव होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परमघाम है | . 1 
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३६१ 
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परमात्मतत्वका अनुभव होनेपर प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्योकी स्वतन्त्र सत्ता एवं महत्ताका सवथा अभाव हो 
जाता है, वहाँ तो केवळ वासुदेव ही रहते है 

“वाखुदेवः सर्वमिति’ । (७॥२०) 

मान Š, किसी घरका द्वार बंद है | उसमें चारों 
ओर अंधेरा है | किसीने कह दिया कि बहाँ प्रेत है 
तो वहाँ प्रेत दीखने लग जाता है; किंतु किसी साहसी 
व्यक्तिके द्वारा वहाँ जाकर ग्रकाश कर देनेपर अँधेरा और 
ध्रेतः--दोनों मिट जाते हैं | केवल प्रकाश ही रद्द जाता 
Ë | वेसे ही परमात्मतत्तमें स्थिति होनेपर केवळ परमात्मा 


. ही शेष रह जाते हैं; क्योंकि परमात्मा तो वहाँ पहलेसे 


विद्यमान थे, भूछ ( अज्ञान )से अँधेरेमें दूसरी सत्ता 
मान ळी, अतः प्रेत दीखनेका भ्रम हो गया । अंपेरेमें 
चलते समय मनुष्य धीरे-धीरे चलता है कि कहीं 
ठोकर न लग जाय | उसे गिरनेका, साथ ही 
बिच्छू, साँप और चोर आदिका भय भी लगा 
रहता है; किंतु प्रकारा होते ही ये सब प्रकारके भय 
सवथा मिट जाते हैं, फिर केवळ प्रकाश ही शेष रह 


` जाता है, वेसे ही मानी हुई भिन्न सत्ताकी भूल मिटते 


दी केवळ परमात्मा शेष रह जाते हैं । अँधरेको 
मिटानेके लिये तो प्रकाश लाना पडता है; किंतु 
परमात्माको कहाँसे लाना नहीं पड़ता, वे तो सदैव 
उपस्थित हैं । इसलिये उनका अनुभव हो जाता है । 
संत पुरुषोंने कहा है-- 

दौड़ सके तो दौड़ छे, जब लग तेरी दोइ । 

दौड़ थक्‍्या धोखा मिटा, वस्तु टोर की ठोर ॥ 


'अनन्येनेच योगेन' ( १२ | ६ ), 'समुद्धतो 


"नचिरात्‌? ( १२ । ७ ), 'अनन्ययोगेन? ( १३। 


१० ) एवं “अव्यभिचारेण भक्तियोगेन' ( १४। २६ ) 
पदोसे भगवानने अनन्ययोगद्वारा अव्यभिचारिणी भक्तिसे 








अपनी प्राप्ति सुगम वतलायी है | अन्यके न रहनेसे अनन्य 
होता है | अन्य क्या है ? प्रकृति और प्रकृतिके काय 
ही अन्य हैं | इनमें जबतक राग रहता दै, तबतक अनन्यता 
नहीं; अतः इनसे राग हटते ही यह जीव खत: उस परम 
तत्ते एक हो जाता है, जो उसका निज खरूप है | 
वहू इतना सहज एवं सुगम है कि उसे स्मरण करनेकी 
आवश्यकता नहीं, उसके लिये कोई परिश्रम अपेक्षित 
नहीं, वह निज-ज्ञान है, स्राभाविक है | 
३० तत्खदिति आमङ्भगवङ्गीतासूपनिषत्छु ्ह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाऊुनसंवादे श्षेत्रक्षेत्रशविभाग- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

तेरहवें अध्यायके 'पद?, अक्षर? एवं 'उवाच? निम्नाङ्कित 

( १ ) इस अध्यायमें ३लोकोंके ४०८, पुष्पिकाके 
१३ और 'उवाच'के २ पद हैं | इस प्रकार पदोंका 
पूर्ण योग ४२३ है | 

( २ ) श्लोकोर्मे १ ०८८, पृष्पिकामें ५२, उवाच 
आदिमें ७ एवं 'अथ त्रयोदशो$व्याय:!में ८ अक्षर हँ | 
इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग ११५५ है । इस 
अध्यायमें सभी स्लोक ३२ अक्षरोंके हैं | 

( ३ ) इस भध्यायमें केवळ एक “उबाच? है-- 

“भ्रीभगवाउुवाच?! | 
इस अध्यायके छन्दोंपर विचार-- 

इस अध्यायके चौतीस रलोकमिंसे उन्तीस श्लोक तो 
ठीक 'पथ्यावक्त्रः भनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं, 
शेष पाँचका विवरण इस प्रकार है-- 

पहले इलोकके प्रथम चरणमें और अठारहवें इलोकके 
तृतीय चरणमें 'मगण!? प्रयुक्त होनेसे 'मविपुळा! तथा 
सत्रहवं रलोकके तृतीय चरणमें एवं इकतीसर्वे श्छोकके 
प्रथम चरणमें रगण? प्रयुक्त होनेसे विपुला? और 
तेईसवं ₹ळोकके प्रथम चरणमें 'नगण? प्रयुक्त होनेसे 
।नविपुळा? संज्ञावाले श्‍लोक हैं । 





*% नीळ 


अशस्त ४--- 
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३३२ | 
'असृतस्य पुत्राः 


( लेखक--स्वामी भ्रीऔकारानन्दजी, आदिबदरी ) 


मौतकी काली एवं भयावनी छायाके नीचे जी रहे 
मानवको अमृतका पुत्र अर्थात्‌ कभी न मरनेवाला 
घोषित करना कितने साहसकी बात रही होगी ! इस 
प्रकारकी धोपणाके उद्बोधक हमारे मनीषी मानवको 
मृत्युज्ञयीकी संज्ञासे क्यों विभूषित कर सके, इसे 
जाननेवाले अनेक कालजयी महापुरुषमिंसे एक थे-- 
जगदुरु आद्य शंकराचाय | 


ये महामानव वसुन्धराकी गोदमें किस सन्‌ या 
संबतम आये, यह भले ही विवादका विषय हो, परंतु 
समयकी परिधिमें आबद्ध न होनेवाले इन सिंह-पुरुषका 
जीवन महत्ताका निर्विवाद आदश है । संन्यासी- 
व्योमके ये जाज्वल्पमान नक्षत्र भले ही पाञ्चभौतिक 
पुतलेके रूपमें दीर्घायु न हो पाये हों, परंतु धराने 
उनसे जो कुळ पाया, वह स॒य-चन्दकी स्थितिपयन्त 
विद्यमान रहेगा । आप आगे देखेंगे कि इन महापुरुषने 
श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीराम या श्रीकृष्णको किस प्रकार अपने 
हृदयमें स्थान दे रखा था | 


. परम योगीश्वर एवं पारमहंस्यसंहिताका प्रमुख पात्र 
होते इए भी जिन्हें चित्तचोर, छलिया और मनमोहन 


कहा जाता है, भळा वे उन युवक संन्यासीका मन 


कसे न मोह लेते ! अपनी परिकत्पनाओंको साकार 


खप देनेके इढ़ संकल्पने जब उन तरुण योगीको 
| Ra लिये प्रेरित किया और वें उन माखन- 
. चोरको छीळासळी बृन्दावनमें पहुँचे तो गोविन्दजीके 
1 को देख माव-विभोर हो उठे | लाखों 


हगन्तकान्तभड्मिनं सदा खसदाळसज्ञिनं 
दिने दिने नवं नवं नमामि ननन्‍्द्सस्भवस्‌ ॥ 
( श्रीङ्कष्णाष्टक ५ ) 
“जो प्रथ्वीका भार उतारनेवाळे, भवसागरके कणधार 
और यशोदाके लाल हैं, उन चित्तचोरको में नमस्कार 
करता Ë | जो अत्यन्त कमनीय कटाक्षवाले एवं सदेव 
सुन्दर आभूषण धारण करनेवाले हैं, उन नित्य-नूतन 
नन्दकुमारको में प्रणाम करता É |! 
x x > 


उन तप;पूतके. चरण जब उत्तरकी ओर बढ़े तो 
बढ़ते ही चले गये | जनझून्य और कण्टकाकीर्ण माग 
उन्हें रोक न पाये । हिर पशुओंसे आक्रान्त भयानक 
भरण्य उन्हे भयभीत न कर सके | वेगवती उफनती 
गङ्गाकी धाराएँ उनके मागको अवरुद्ध न कर सकी | 
अश्नस्पर्शी हिम-शिखरोंको लाँधते, वर्फानी तुफानोसे 
टक्कर लेते वे संन्यासी बढ़ते ही गये और उनके चरण 
दस हजार फुटकी उऊचाईपर जाकर तबतक न रुके, 
जबतक उन्होने वफकी छातीपर सनातन-भर्मकी 
घ्वजाको सदा-सवदाके लिये लहराने-हेतु गाइ न 
दिया, जो बदरीनाथकी पुनः स्थापनाके रूपमे आज भी 
विद्यमान है | 


देवषि नारदद्वारा नारदकुण्डसे निकाली गयी ग्रतिमाकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करते समय आचाय शंकरकी बाणी फट 


पड़ी और वे ध्यानावस्थित उस पुनीत श्रीविग्रहके समक्ष 
करबद्ध गा उठे 


साकी शुद्धो इरिरसुरहन्ताब्जनयनः। | 
गदो sht चक्री विमळ्वममाखी स्थिररुद्धिः | 


( शीङ्ग्णाहर १) | | 


जायका D i i Rll — a DD 


des ८ | 


—— a `+" ७0७४ ७ ८९. WJ... बट. २ ७890 w... W... Ye द 
w—s r — 


'जो लक्ष्मीद्वारा आलिङ्गित एवं सर्वव्यापक हैं, सम्पूर्ण 
चराचर जिनका शरीर है, जो वेदोके विषय, समस्त 
बुद्धियोंके साक्षी, शुद्ध, हरि, देत्यदलन और कमलनयन 
हैं, गदा, SUS, चक्र और FR वनमाला धारण किये 
हुए हैं, जिनकी अङ्गकान्ति स्थिर है'""।? 

>< > >< 

शक्तिकी आराधना भारतीय वेदिक संस्कृतिकी 
आदश परम्परा Ë | शक्ति और भक्ति एक ही पहळके 
दो चित्र हैं | शिव-शक्ति या अर्धनारीश्वर शक्तिकी 
समन्वय परिभाषा है | मातृशक्तिको दुर्गके रूपमें पूज्य 
मानकर भारतीयोंने सदा-सवदा शौयको प्रमुखता दी है | 

आदिशक्ति जगजननी माँ भवानीकी पावतीके रूपमें 
पूजाका विधान निर्धारित कर हमारे पूृवर्जोने शक्ति- 
सम्पन्न होनेका आदेश दिया है | पौरुषकी पराकाप्ठाके 
प्रतीक आथ शंकराचायके पराक्रमकी गाथा हमारे चारों 
धाम आज भी कह रहे हैं और खयं जगहुरु यदि 
उस भवानीके आराधक हैं तो आश्चय क्या £-- 

न तातो न माता न बच्धुन दाता 
न पुत्रो न पुत्री न स्रृत्यो न भतो। 
स जाया न विद्या < sama 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ 
( भवान्यष्टकम्‌ १ ) 

“हे मबानि ! पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, 
मृत्य, खामी, क्षी, विद्या और बृत्ति-इनमेंसे कोई भी 
मेरा नहीं है, एकमात्र आप ही मेरी गति हैं |! 

x x x 
दुनियाके सभी नैतिक ओर--अनेतिक व्यापारोंके 
साथ एक ही तृष्णा जुड़ी दै---रोटी, अन या भूख | 
विश्वके असंख्य भण्डारोंको खाली कर देनेके बाद भी 
सदा खाली रहनेवाले इस पेटका खाळीपन ज्यो-का-त्यो 
है | अन्न जीवन है | भगवान्‌ बुद्धने पहले अन्न, फिर 
ठपदेशकी बात कट्दी Ë | “भूखे भजनन होइ गोपाळा? की 


'अबुतस्य पुन्ना; 
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युक्ति प्रायः सबप्रचलित है, परंतु इन सभीसे परे प्रात:- 
स्मरणीय आद्यगुरुने उस अन्नकी धात्रीका जिस रूपमें 
वणन किया है, बढ़ अद्वितीय है | 
“क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिन 
भिक्षौषधं भुज्यताम्‌ ।? 
( उपदेशा-पञ्चक ४ } 
क्षुघाको व्याधि समझकर प्रतिदिन चिकित्साके रूप- 
में भिक्षान्नद्वारा उसका उपचार किये. जानेके उपदेशक 
वे महापुरुष माँ अन्नपूर्णाकी प्रशस्तिमें कहते हैं--- 
नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरल्भाकरी 
नि्धूताखिळघोरपादनकरी पअत्यक्षासाहेश्वरी । 
प्रालेयाचळवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कपायलस्यनकरी मातान्नपूर्णश्वरि ॥ 
भाता अन्नपूर्णश्वरि ! आप नित्यानन्द प्रदान करने- 
वाली, उत्तम अभयदायिनी, सौन्दय-सागर, समस्त घोर 
पापोंको नष्ट करके पावन चनानेवाली, महेश्वरकी प्रत्यक्ष 
प्रियतमा, हिमालयके वंशको पावन करनेवाली, काशी- 
पुरीकी अधीश्वरी और कृपारूप अवलम्वन प्रदान करने- 
वाली हैं, मुझे भिक्षा प्रदान कीजिये P 
x > % 
जन्म-मरणके इस्‌ प्रत्यावतनसे मुक्तिका माग भ्‌ 
खोजकर बिपयोंमें लिस और माँके उदरमें निरन्तर सोते 
रहनेके क्रममें विश्वास रखनेवालोको जगद्गुरु चेतावनी 
देते ह-- 
आदौ कमेप्रसङ्गात्‌ कलयति कलुषं माठकुश्षों स्थित माँ 
विण्सूजासेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः L 
यद्यद्वे तच दुःख व्यययति नितरां शक्यते फेन वफ्तुम्‌ ॥ 
( शिवापराघक्षमापनस्तोन्न १ ) 


“पहले कमं्रसङ्गसे किया हुआ पाप मुझे माताकी 
कुक्षिं ला विठाता है, फिर उस अपवित्र विष्ठा-मूनके 
बीच जटराम्नि अच्छी तरह संतप्त करता है, वहाँ जो-जो 
दुःख निरन्तर व्यथित करते रहते हैं, उन्हें कोन कह 
सकता है pz 
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वे तीखी फटकार देते हुए भण्ड, qg और मति- 
मन्द कहकर केबल भत्सना ही नहीं करते, प्रत्युत 
पानवके लिये भवसागरसे पार होनेका अत्यन्त सरल माग 
भी दशति हैँ 
अङ्गं गितं पलितं सुण्डं द्‌शनविद्दीनं जातं तुण्डम्‌ । 
डुद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्‌॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ 

( चपंटपञ्जरिकास्तोत्र ६ ) 

'अङ्ग गलित ह्यो गये, सिरके बाल पक गये, मुखमें 
दात नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाटी लेकर चलने ळगा, 
फिर भी आशा पिण्ड नहीं छोड्ती, अरे मूढबुद्धे ! 
निरन्तर गोविन्द्का ही भजन कर |? 

x x x 

भगवान्‌ श्रीरामके जीवनवृत्तपर वाल्मीकिसे लेकर 
भाजतक अगणित संतों एवं विचारकोने अपना मन्तब्य 
दर्शाकर मन, वचन और कर्मको पवित्र किया है । 
भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रका आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करते इए जगदगुरु शंकराचार्य कहते हैं. 
तोत्वों मोहाणवं हत्वा रागड्ेषांश्च राक्षसान्‌ । 
शान्तिसीतासमायुक्त आत्मारामो विराजते ॥ 

'मोह-सागरको पारकर, राग-द्रेषरूप राक्षसोंका 


क 


— 


विनाश कर और शान्तिरूपा सीतासे संयुक्त हो आत्माराम 
भक्त श्रीरामकी भाँति विराजमान होते हैं |? 


x X > 


दिगन्तमें quqa करते हुए आमा-पुज्ञांके साथ 
अपने हृदयके स्पन्दनको एकाकार कर कभी हमारे वेदिक 
महर्षियोने आत्मविभोर हो गान किया था कि 'स॒य और 
चन्द्रकी भाँति हम भी कल्याण-मागका अनुसरण करें?__ 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूयोचन्द्रमसाविव । 
( ऋक ५ | ५१ । १५ ) 
सयकी प्रदक्षिणा करती पृथ्वी या दूसरे शब्दोमे 
आलोकके देवताके चारों ओर भ्रमण करते मानवकी 
दृष्टि जब अमा-निशाके रिक्त कुम्भपरसे पूर्णिमाके उफनते 
कुम्भपर आकर रुकी होगी, तब वह एक अद्भुत मन्त्र 
बोल उठा होगा--“असख्तस्य पुज्ञाः?। 
वेदिक ऋषियोंकी इस कल्पनाको साकार रूप देने- 
घाळे जगद्गुरु आद्य शंकराचायजी महाराजका पार्थिव शरीर 
भले ही केदारनाथकी 'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा” 
-_भूमिमें समा गया हो, परंतु उस धरतीसे उठनेवाला 
सौरभ मन्दाकिनीके साथ ही समूचे भारतमें Q= 
जन-जनको निरन्तर पावन बनाता रहेगा | 





श्राडके विषयमें-- 
२ वि पितुकाय विशिष्यते । 
यस्य - 
डवि र ए पूर्वमाप्यायनं रुतम्‌ ॥ 


Rq हि 


दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्‌ पितरो SU ॥ 


| Y ("f करनेवाला 


| देवताओंके उद्देश्यसे किये जानेवाले कार्य ( यश 
x 158 、 z आदि) से 
a”: ल किया ताला कार्य ( भाद आदि ) दिजाके Ra शेव ( 
MN कहा जाता है; क्योंकि देवकार्य पितृकायसे पहले होनेसे पितृकाथका पूरक Ng 
a. ` V ges e गया i धान्य, यव) काला उड़द, जल, 
. ौ मदो ह ह ^ (रगडु ) देते एक मह 
x š 一 GRAIN 
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शीर्षक देखकर चोंकिये नहीं । बात सत्य है और 

सत्य शिव एवं सुन्दर होता है, मले ही वह कह हो। 

इसीलिये कहता हूँ कि इमलोग आत्महत्या कर रहे हैं 

अथवा इसे यों कहना अधिक उचित होगा कि इम 

आत्मघात करनेके लिये ' सतत प्रयत्न कर रहे हैं | हममेंसे 

कुछ लोग जान-बूझकर ओर कुछ अआज्ञतावश ऐसा 

. जघन्य अपराध बड़ी शानके साथ कर रहे हैं, जब 
कि विधानानुसार आत्मघात करना ऐसा घोर अपराध 

माना गया है, जिसके लिये कठोर दण्ड दिया जाता है | 


कुछ दिन पूर्वं एक समाचारपत्रमें एक समाचार 
प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक था--«आत्महत्याके 
प्रयत्नके लिये कठोर कारावास? | नीचे विवरण था--*एक 
युबकने वेरोजगारीसे तंग आकर विष पी छिया । जिसे 
ठीक समयपर पता ळगनेसे अस्पताल पहुँचा दिया गया | 
वहाँ उसे उचित चिकित्साद्वारा बचा लिया गया | 
पुल्सिने उसका चालान कर दिया और विद्वान्‌ न्यायाधीशने 
उसे एक वर्षका कठोर कारावासका दण्ड दिया है। 
ऐसे समाचार आये दिन पत्रमे छपते रहते हैं, परंतु 
यह जानकर आप अवश्य ही आश्चयं करेंगे कि विधानकी 
लम्बी भुजाएं आत्महत्या करनेवालेको रेलकी पटरी, 
यमुना एवं गङ्गाकी धारा अथवा किसी एकान्त स्थानसे 
उठा छाती हैं और उसे कठोर दण्ड देती हैं, किंतु 
इममेसे अधिकांश लोग ऐसे हैं, जो प्रतिदिन अथवा 
कभी-कभी प्रतिक्षण भी आत्मघात करते रहते हैँ, फिर भी 
उनतक न तो विधानकी भुजाएँ पहुँचती हैं ओर न 
भारतीय दण्ड-विधानके संरक्षको, रचयिताओऑं उनको 
लागू करनेके लिये नियुक्त पुल्सि-कर्मचारियों, न्यायाधीशों 
आदिकी इ! ही | विधान उनका बाल्तक बॉका नहीं 
कर सकता । 


रेळकी पटरीपर लेटकर, नदी या सागरके अथाह 

SSH कूदकर अथवा विषपान कर अपने शरीरका अन्त कर 
 -हैनेवाळेंके लिये ही दण्ड-विधान कार्य करता है, परंतु 
. जिन आत्मवातियोंकी ओर इम उंगली उठा रहे % वे 


हे शरीरको जीवित रखनेके लिये अपने आत्माका 








इम आत्महत्या कर रहे हैं | 
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हम आत्महत्या कर रहे हैं ! 
( लेख़क--श्रीवाबूसिजी चौहान ) 


हनन करते हैं, अपने अन्तरात्माके प्रतिकूल कार्य करते 
हैं, इस प्रकार अपने आत्माके साथ घात करते हैं 

अपने घमं, कतव्य तथा आत्मखभावपर अपने 
हाथों कुल्हाड़ा मारते हैं। 


शरीरान्त कर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, 
जितनी आत्माके साथ घात करना । यही भारतीय 
दशनकी पुकार है, यही गीताका संदेश है और यही 
अध्यात्म-जगत॒का घोष V|: 


शरीर आत्माका घोंसछा एवं वाइन मात्र दै। 
वाइनको क्षति पहुँचाना दण्डनीय दै, यह भी ठीक है; 
पर वाइनफे लिये 'सवारःका ही घात कर देना उससे 
कहीं अधिक घोर अपराध है । बुद्धि यही कहती 
है | अतः सोचना होगा कि आत्मत्रात वास्तवमें है 
क्या ! क्या केवल *शरीरान्त’में आत्मघातकी वास्तविक 
परिभाषा सिमट सकती है ! 

महापुरुषों, ग्रन्थों ओर भारतीय दुर्शनसे प्राप्त विचारके 
अनुसार शरीरान्त करना इसलिये अपराध हो सकता 
है कि मानव-शरीरकी प्राप्ति विशेष उद्देश्यकी पूर्ति-देतु होती ` 
है | जीवात्मा दुःखोसे घिरा है | वह जन्म-मरणके 
बन्धनोमें जकड़ा है; अतः दुःखोसे दग्ध इस जगत्में 
अनेक प्रकारके कष्ट भोग रहा है | वह तड़प रहा दे-- 
आनन्द-प्रातिके लिये, “महान्‌ आनन्दःके लिये । सच्चा 
आनन्द मिलता हे-ुक्तिसे, जीवन-मरणके चक्रसे छुट्टी 
मिल जानेपर | मानव-योनिमें आकर जीवात्मा इन 
शृङ्ूलाओंको तोड़ सकता दै | यह खर्ण-अवसर खो 
देना नासमझी Š मूर्खता है ओर है मानव-योनिके 
प्रति घोर अपराध | अतः संसारमै मानव-शरीर धारण 
करनेके पश्चात्‌ यदि कोई प्राणी इस खर्ण-अवसरसे लाभ 
उठाकर आत्मा और परमात्माके ऐक्यका अनुभव नहीं 
करता, प्रत्युत जान-बूझकर अनेक प्रकारके कष्ट-भोगके 
पश्चात्‌ प्रात्त मानव-शरीरका अन्त कर देता दै तो वह 
अपने साथ अन्याय करता है । समाजे सम्मुख एक 
अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस प्रकार अपने 
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तथा समाजके साथ अन्याय करनेवाळेको दण्ड मिळना 
ही चाहिये । संसारके दुःखको भोगनेवाले 'कायरकी 
कोन प्रशंसा कर सकता है! 

परंतु शरीरान्त कर देनेसे भी खयंका अन्त नहीं 
होता अर्थात्‌ जडकों समाप्त करके चेतनको नहीं समासत 
किया जा सकता । 'तत्त्व फिर भी नहीं मिटता | आत्मा 
फिर भी जीवित रहता है | शरीर और आत्मामें अन्तर 
है। L शरीर नहीं, आत्मा हूँः--जिसने यह जाना, 
उसीने सही वात जान ली । उसीकी ऑर्खासे परदा हट 
गया | वह अपने आपको जान गया | 

भजो चित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( कठोप० १।२। १८ ) 

आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहनेवाळा 
ओर पुरातन दै, अर्थात्‌ क्षय तथा बृद्धिसे रहित है | 
शरीरके मारे जानेपर भी वह नहीं मरता | 

ऐसी दृशामें शरीरान्त करनेवालेने अपने-आपको 
समात कहाँ किया ? वह तो हुःखोके सागरमें इवने- 
उछलनेके लिये फिर भी जीवित रहा । अतः वास्तवमें 
आत्मघातका अर्थ होता है--आत्माके साथ घात करना | 
ऐसा तो हमलछोग करते ही हैं। 

क्यों करते हूँ ! केवळ इसीलिये न कि हम ८शरीर- 
की आज्ञाओंका पालन करनेमें अपने कर्तव्यकी इतिश्री 
समझते हैं | शरीर चाहता है--रोटी | हम रोटीके लिये 
अन्तरात्माका . हनन करनेके लिये भी तैयार हैं । रोटीके 
लिये अपने विचारोंको वेच डालना, अपने पटी 
युकारके प्रतिकूल कार्य करना, मानवके आगे शीश 
छुकाकर उसके उचित-अनुचित प्रत्येक आदेशका 
पाढन करना, दूसरोंके स्वार्थो . एवं हितका 


वघ कर देना, भ्रष्टाचार करना, अनैतिक कार्योके खयि 
तैयार दो जाना, घनकी हढिप्सामें 
- पैसेके लिये शोषण करना; 


जीवन अपण करना, 
परिग्रहके चक्करमें पड़कर 


अमको 22. 





. भको s= लेना आदि अनेक पेते काये हैं, जो 


RR कतव्य समझकर, कभी 
i समझकर ओर कभी लाचार होकर । सारा 
भ न्य `? ) कपडे, द्वा, मकान; दुकान; संतान, प्रतिष्ठा; 
111”  तानर्‍पान आदिमें लि रहकर मृत्युके 
भाजिङ्गनमे चले जाना मानव-जन्मका लक्ष्य तो नहीं है | 
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जब कि प्रकृति हमारे सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके 
जीवनके ढक्ष्यकी ओर इङ्गित करती है, अपनी मूकवाणीमे 
हमें शिक्षा प्रदान करती दै-- 
यत्न मूलफलेज्रक्षाः परकायं प्रकुवेते । 
मनुष्या यदि विप्राड्य न पराथोस्तदा सता; ॥ 
( ना० qo qšo १२। २६ ) 


वृक्षको तो हम प्रतिदिन देखते हैं | वह अपना सारा 
जीवन परमार्थमें लगाता है | उसका फल, फूल, मूल--सभी 
तो दूसरौके लिये हैं, परंतु मनुष्य, जो संसारकी सर्वश्रेष्ठ 
योनिमें जन्म लेता है, यदि ww भाँति भी पर-हितोके 
लिये कायं नहीं करता तो फिर क्या उसका जीवन 
सफल होगा १ क्या उसे जीवित समझा जायगा ? वह तो 
स्तकसे भी बहुत नीचा दै; क्‍योंकि मृतक तो अपराध 
नहीं करता, परंतु यह जीते-जी अपराध ही करता रहता 
है | संसारके लिये उसके जीवनसे क्या लाभ ! वह 
अपने खार्थ तथा हितके लिये जीवित रहनेवालेंफे जीवनको 
नियता रहता हे । ऐसे छोग रोटीको नहीं खाते, रोटी 
उन्हें ही खा जाती | 


अपने लिये जूझते रहना ही तृष्णा और परिग्रइको 
जन्म देता Š | यही एक अवगुण अथवा आत्माके प्रतिकूल 
कार्य सत्यसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करा देता है, ब्रह्मचर्यको 
तिछाऽ्जलि दिला देता है और पर-हितोंकी चोरी कराता है, 
साथ ही आत्माके परम आदर्श अहिंसासे नाता तुड़वाकर 
हिंसक वृत्तिका अनुयायी बना देता है | इस प्रकार मानव- 
जन्मका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है | इसील्यि स्वार्थोर्म 
फसकर जीवन व्यतीत करना आत्मघातकी परिधि 
आता Š | 


क्षणिक सुखॉके लिये आत्माके म 
तिळाञ्जलि देना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा ss क लोग 
मौतिक पदाथोमें सुखकी कल्पना करते हैं, वे परम सुखको 
तो खो ही देते हे, मानव-जन्म भी व्यर्थ गवा देते हूँ । 
उन्हें कभी दुःखोसे छुटकारा नहीं मिलता | 

“वृष्णा हि सर्वेपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्ता ।? - 

“तृष्णा महापापिनी ओर नित्य उद्वेग पैदा 
कही गयी है |? इसके फन्देमे फसकर व्यक्ति 338 
नष्ट कर डालता है; क्योंकि 'अन्तो नास्ति पिपासाया:?-.... 
वष्याका कहीं अन्त नहीं है | इस बातकी सत्यताका प्रमाण 
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स्वयं आपका जीवन है | क्या कभी आपको संतोष प्राप्त 
हुआ ! तृष्णाकी जिस सीमाका स्पर्श करनेके लिये आप 
आणे बढ़ते हैं, बहाँतक पहुँचते ही वह सीमा और आगे 
खिसक जाती है तथा नयी-नयी चिन्ताओंका जन्म हो जाता 


है । इसीलिये महर्षि शौनकका कथन दे---'संतोष: परमं 


सुखस!---संतोष ही परम सुख Š | आप इसकी परीक्षा कर 
लीजिये । संतोषमें जो सुख है, वह आपको किसी अन्य 
उपायसे प्राप्त नहीं होगा, किंतु आज तो “संतोष? शब्दकोष, 
साहित्य अथवा वाणीका विपयमात्र रह गया है, जीवनसे 
इसकी इतिश्री हो गयी है । इसीलिये सर्वत्र दुःख, चिन्ता) 
कष्ट ओर उत्पीड़न परिव्यास Š | 
भारतीय दर्शनने हमें एक मन्त्र दिया--त्याग करो । 
अपनी इच्छाओंका त्याग करो, अपने खार्थोका त्याग करो; 
फिर आपको संतोष होगा, सुल मिलेगा | परिग्रही या 
सं्रहीके हृदयमें न संतोष होता Š और न त्यागक्री भावना 
ही | त्यागकी भावनाका अभाव शोषण तथा अन्याय कराता 
है और भौतिक पदार्थोका स्वामित्व उत्पन्न करके मानव- 
समाजमें संकर्टोक्ो अङ्कुरित करता हे | आजकी राष्ट्रिय 
आर अन्ताराङ्रिय समस्याका मूल भी तृष्णा, परिग्रह, संग्रह, 
असंतोष ओर अत्याग है । इन्हींसे राग-द्वेष; काम-क्रोध, 
मोह आदिकी उत्पत्ति होती है तथा आर्थिक विषमता और 
अधिकारोंका इनन होता है | त्यागकी भावना आत्माका 
स्वभाव है | परिग्रह, संग्रह, मोह, लिप्सा आदि आत्माके 
स्वभाव नहीं हैं, अपितु पय-अ्रष्टताकी निशानी हैं | 
भीमद्भागवतमें कहा गया है-- 
ये केवल्यमसस्पाप्ता ये चातीताइच मूढतास्‌ । 
चरैवर्गिका हाक्षणिका आतमानं घातयन्ति ते॥ 
(११।५।१६) 
“जिन्होंने ( आत्मज्ञान सम्पादन करके ) केवल्य-पदको 
नहीं प्रास किया और जो पूरेपूरे मूढ भी नहीं हें; 
अर्थ-घमं-कासरूप Fren फॅसे हुए पुरुष एक 
क्षणके लिये भी शान्ति नहीं पाते ओर अपने आप ही 
अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं P 
हममेंसे जो लोग न जीवनके उद्देश्यको समझते हैं 
ओर न उसके लिये कुछ पुरुपार्थ ही करते हैं, यदि समझते 
भी हं तो उसके अनुरूप अपने जीवनको ढाळते नही, वे 
आत्मघाती ही तो हैं | 
ठीक द्वे, आज हम सभी किसी-न-किसी चिन्तार्मे फसे 
है | इन चिन्वाओका मूल क्या है! अपने जीवन या 


इम आत्महत्या कर रहे Š | 
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अस्तित्वके लिये संघर्ष, अपनी मान-मर्यादा अथवा 
प्रतिष्ठाके लिये संघर्ष, अपनेको दूसरोंसे आगे ले जानेका 
Se अपने संग्रहको अधिक बढ़ानेका चक्कर और अपने 
लिये सांसारिक सुखोंके सम्पादनका संघ्र्ष--ये ही तो हैं 
हमारी चिन्ताओंके खोत । दूसरोंके स्वार्थो और हितम 
अपने हि्तोको विलीन कर दीजिये, अपनी चिन्ता छोड़कर 
दूसरांकी चिन्ता करनेमें लग जाइये, अपना जीवन परमार्थके 
ल्यि दे दीजिये, सेवा-बत्ति अपना लीजिये, तब आपको 
कोई दुःख अनुभव नहीं होगा | चिन्ता भी होगी तो 
उसमें भी सुख तथा संतोष रहेंगे; परंतु आज हम सब 
अपने-अपने लिये जी रहे हूँ, अपने-अपने शरीर, उसके 
मोह, उसकी कामनाओं, आकाझ्नाओं और इच्छाओके 
लिये जीवित हैँ । हमें अपने 'स्वःसे--अपने आत्मासे कोई 
सम्बन्ध नहों दिखायी देता | जन्मका कारण, जीवनका 
उद्देश्य हमारे समक्ष नहीं है, अतः हम प्रतिदिन प्रतिक्षण 
आत्मत्रात करते हूँ, आत्माका इनन करते रहते É | यह 
बात दूसरी है कि आत्मा अजर-अमर है, अतः इम प्रयत्न 
करनेपर भी उसकी इत्या नहीं कर पाते, परंतु इम 
प्रयत्नशील रहते है--आत्माके बन्धनोको और भी कसते 
रहते हैं पतनके लिये | यह इम आत्मघातियोका ऐसा अपराध 
है, जिसे भारतीय दण्ड-विधान भले ही क्षम्य समझे, परंतु 
इस अपराघके लिये हमें दण्ड अवश्य ही भोगना पड़ेगा | 


अब आप अपने जीवनपर दृष्टि डाख्यि और कुछ देर . 
एकान्तमें ब्रेठकर सोचिये | रात-दिन आपके मस्तिष्क 
कौन-कोन-सी बातें उछल-कूद्‌ मचाती रहती हैं १ मकान, 
दूकान, नौकरी, बर-गहस्थी, पद-प्रतिष्ठा, रोटी, कपड़ा, दवा, 
पेसा, कामपिपासा आदिमेंसे न जाने कितनी ऐसी बातें हैं 
जो आपको नाच नचाती रहती हैं | कभी आपने 
सोचा कि इन चिन्ताओऑं ओर दुश्खोंका कारण क्या 
है ! कभी आपने संतोषरूप घनको अपनी गॉठमें बाँधकर 
तृष्णासे पिण्ड छुड़ानेकी बात सोची १ कभी आपने अपनी 
दवा दूसरे रोगीको देनेका साहस किया ! कभी आपके 
थालकी रोटी किसी दूसरे भूखेके हाथतक पहुँची ? कभी 
आपने दूसरोके हितके लिये अपने हित या खार्थका 
परित्याग किया ! कभी आपने आत्माके घमं या कतंव्यके लिये 
अपने दूसरे कार्योकी बलि दी ? कमी आपने अपनेको शरीरसे 
भिन्न समझनेका प्रयत्न किया १ नहीं, नहीं) नहीं । इसी 
प्रकार अन्यान्य प्रइनोंकी संख्या बढ़ती रहेगी और आपके 
मुखसे नहीं-नहीं निकलता रहेगा | तो फिर आप निःसंदेह 
आत्मघात कर रहे दै | 
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[ भाग ७७ 





: मानसम तुलसीका मानस 


( लेखक--श्रीप्रफुळचन्द्रजी तायळ, एम्‌० ए० ) 


“श्रीरामचरितमानस! श्रद्धा तथा विश्वासके सम्पृक्तयुग्म- 
का वह संदेशवाही काव्य है, जिसमें अतीतकी गरिमा, 
बतमानकी लघिमा और भविष्यकी महिमाका 'त्रैराशिकः 
लगाते-लगाते कविने ऐहिक एवं पारलौकिक पथका 
भ्प्रतिम अनुसंधान किया है | हृदय-पक्ष एवं बुद्धि-पक्षका 
जेसा सुन्दर सामझस्य 'मानस'में मिलता है, वैसा 
भीरामकथाके किसी हिंदी प्रन्यमें नहीं मिलता | यथपि 
मानसके अमरगायक मह्ाकवि तुल्सीदासजीने कविवर 
काल्दासको माँतिं अपनी काव्यशास्ीय अनभिज्ञता 
ज्ञापित करनेकी परम्पराका निर्वाह किया है, किंतु जेसे 
संस्कृत-साहित्यके क्षेत्रमें महाकवि कालिदास उक्त दैन्य- 
प्रकारानसे काव्यशात्नानभिज्न नहीं, अपितु विनयावनत 
सिद्ध महाकवि ही सिद्ध इए हैं, उसी प्रकार गोखामीजी 
भी उक्त देन्यप्रकाशनसे धुरंधर कान्याख्न-ममज्ञ संत- 
कवि सिद्ध होते हैं; क्योंकि विनम्रता-प्रकाशन तो विवेक- 
शील विद्वानोंका गुण ही है P 


मानस? हिंदी-साहित्यका सर्वोच्च महाकाव्य है, इसमें 
प्रायः किसी भी निष्पक्ष विद्वान्‌ एवं पूर्वागहरहित 
मानवको संदेह नहीं है | महाकवि तुळसीदासजीने 
इसके निर्माणमें अपना मन्तब्य 'खान्तःसुखाय, घोषित 
किया है और इस बातको उन्होंने 'खान्तस्तमःशान्तयेः- 






खीकार करनेपर 











s. | सत्य <= 
q बिद्या पाएं | e 


और आन्तरिक सुखकी š 


प्रवृत्ति विशेष बळबती होकर बोलती है | मूल रूपमें वे 
भक्त हैं, अपने आराध्य श्रीरामको वे “सायाधीस ग्यान गुन 
प्रांशुल्म्ये फले छोभाइुद्वाहुरिव वासन: lI x 


छिखि कामद कोरें ॥ 


ह | \ भाषत ४ अ: 
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लक्ष्य सिद्ध होता है | 'मानस'के अन्तमें “पायो परम 
विश्राम’ तुलसीकी घोषणासे भी संत कविका व्यक्तिवाद 
सुस्पष्ट है । किंतु “तब ळगि कुसळ न जीव कहुँ सपने 
मन विश्राम e का अध्ययन करते हैं, तब वही 
“जब ळगि भजत न राम कहुँ सोक घाम तजि कास ॥! 
(मानस ५।४६) की बात सार्वजनीन प्रतीत 
होती है | यही कारण है कि तुळसीदासजीने 
आत्मकल्याण और लोक-कर्याणमें ऐक्य स्थापित 
करनेमे पूण सफलता प्रात की है | व्यष्टि और 
समधिका यह ऐक्य तुलसीके मानसमें व्यक्ताव्यक्त 
रूपमें अभिव्यक्षित हुआ है | 'वरछुघैव कुडुस्बकम'की 
वास्तविकता यदि किसी महाकाव्यमें इतने ब्यापक स्तरपर 
व्यक्त हुई है तो वइ एकमात्र ग्रन्थ है-'श्रीरामचरितमानसः | 

प्रन्थके प्रारम्ममें जहाँ गोखामीजीने 'मानसःका 
रूपक बाधा हैं, उसके अध्ययनसे ही यह ज्ञात होता 


दै कि वे लोक-कल्याणके लिये श्रीरामकथा-प्रतिपादक. 


उक्त प्रन्थरन्नका निर्माण करते Š — 


रामकथा सुंदर कर तारी | संसय विहग उड़ावनिहारी ॥ 
(मानस १। ११३। १) 

यहाँ भी संत-कवि इस आरायकी अभिव्यक्ति करते हैं 

कि में संदिग्ध व्यक्तियोके संदेइको दूर करनेके लिये 


श्रीरमकयाका गुणगान करता र | 





( रघुवंश्च १ | ३) 
( भान १।८। ६) 
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x 
x 








संख्या ८ ] 





—— कळ 





धामू? मानते हैँ | जो लोग 'राम'को साधारण नर, 
भूपाल मानते हैं, उनसे वे पहले तो बिनम्नतापूर्वक इस 
प्रकार निवेदन कर देते है-- 


तात राम नहिं नर भूपाला । सुवनेस्वर फाकहु फर काळा 
(मानस ५। ३८ | १ ) 


किंतु यदि कोई रावण-जेसा हृठधर्मी या नास्तिक 
नहीं मानता, तब तो वे उसे डॉट बताकर इस प्रकार 
समझानेका प्रयास करते हैँ 
राम मजुज कस रे सठ बंगा । घन्ती कासु नदी पुनि गंगा ॥ 
( मानस ६।२५।३) 
बिज्ञ पाठक ! आप मी समझते होंगे कि यहाँ कविका 
मानस? कितना खुळगया है। इसी प्रकार कुब्जाका प्रसङ्ग 
देखिये | वहाँ उन्हें 'हुमकि लात तकि कूबर मारा'े ही 
संतोष नहीं होता, जबतक कि उसे 'नख सिख खोटी? समझ- 
कर sma “छगे घसीटन धरि धरि झ्षोंटी'की स्थितिमें नहीं 
पहुँचा देते | गोखामीजीकी श्रीरामविषयिका रति इतनी 
प्रगाढ थी कि जिस पात्रने श्रीरामकी कृपा प्राप्त की, 
उन्होने उसकी जी खोलकर प्रशंसा की और जिसने 
विरोध किया, उसे संत-हृदय सह न सका | श्रीहनुमानके 
प्रति उसात मानस अत्यन्त ही द्रवित रहा है | 
खिये जगन्माता श्रीसीताजीका वरदान-- 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छो हु ॥ 
(मानस ५। १६।२) 
जब देवने श्रीराम-वनवास-हेतु कुचक्र किया, तब वे 
भी श्रीतुळसीदासजीके क्रोध-भाजन बने | वहाँ "मघवा महा 


मरीन? कहा गया तथा “सुर खारथी'के रूपमें देख गये । 


तुळसीके प्रति 


२६९ 








हाँ, भक्त सुतीक्ष्णके प्रसङ्गमें संत-कविका मानस 
इतना रम गया है, जिसमें उनकी भक्तिका उद्दाम रूप 
दृष्टिगोचर होता है । घुतीक्ष्गका कहीं नाचना, कडी 
उतावल चलना और कहीं "पनस फरूवत्‌? रोमाञ्चित ओर 
अचल हो जाना उनकी मनःस्थितिको दर्शानिवाले 
उद्गार Ë | इसी प्रकार अयोध्याकाण्डके 'तापस-प्रसङ्ग'मे, 
जो मानसका रहस्यात्मक स्थळ दै, गोखामीजीका मक्त- 
हृदय पूणतया खुळ गया Ë | तृतीय स्थल है-वनपयका 
वह ध्रसङ्ग, जहाँ प्राम-बधूटियाँ जगन्नननी सीतासे परिचय 
पूछती हैं और 'खंजन मंजु तिरीछे नयननि'के रूपसे 
सीताजी उन्हें संकेतात्मक ढंगसे श्रीरामका परिचय देकर 
आनन्दकी बृष्टि कर देती हैं | इस em अतिरिक्त 
'पुष्प-वाटिका'का प्रसङ्ग भी संत-कविके 'मानसःका 
दिव्य प्रतित्रिम्ब हवै | 


रामहि चितव भाय जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ 
(मानस १ । २४१ | ३ ) 


मर्यादापुरुषोत्तमका यह “रास? अथवा प्रकृति और 
पुरुषका यह दिव्यरसवृद्धिरूप अलौकिक मिलन भक्त 
हृदयके अनुरागात्मक पहळूका सर्वोत्तम निदशक Ë । 

अस्तु, इस लघु लेखमें तुळसीके 'मानस!क 
आंशिकरूपमें दिखलानेका प्रयास किया गया है । वसे 
तो "भस मानस मानस चख चाही Pa आवश्यवना है, 
जो यहाँ कहाँ £ यह तो एक अङ्ुस्यानिदेंश ही है | 


तुलसीके प्रति 


( रचयिता--भीङ्ृष्णकुमारी पारीक ) 


(१) 
तनुम महा दिव्य: 
हिंदी-जनः प्रिय नन्दन | 


तुमने कुछ पेसा मन्त्र दिया, 
ही गये सुलभ भ्रीरघुनन्दन ॥ 
( 


दी खुधा समन्वयकी जगको, 
वेषम्य-दलाहल नए किया। 
उच्छुहुळ जीवन-सरिताको, 


तुमने मयादा-सिन्धु दिया॥ हु 


अगस्त ५-- 


(३) 
Ë भारतका एर घर हिमगिरि, 
जिसमें 'मानस' लहराता है । 
जो भी अवगाहन कर लेता) 
वह भव-सागर तर ज्ञाता है ॥ 


(9 
हिदी-साहित्य खरा सोनी 
“मानस' बहुमूल्य सुहागा ë! 
इस निधिसे वञ्चित < जाये, 
वह सचमुच निरा अभागा है ॥ 
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वह दिन कब आयेगा ? 


प्यारे लटराणर | sz दताओ फि मेरा 
चिरवाञ्छित ददद एदिल कब आयेगा ! दुलारे 
चितचोर | तुम्ही कहो कि ब्द शुभ घड़ी, वह 
सुदावना सरस समय, वह परम प्रिय अनमोल पल, 
चहद भाग्योदयका सुहृत कब होगा, जव ये चिरतृषित 
ST उस अझपमःमाधुरीका पानकर अन्य किसी भी 
छबिकों न देख सकेंगे ? अहा | वह समय बड़ा ही 
अनमोल होगा; जव प्रियतमका करोड़ों चन्द्रमाओंको 
लजानेवाला मोहन मुखड़ा घनश्याम मेधसे निकल 
पड़ेगा और अपनी विश्वविमोहिली चटकीळी चाँदनी 
विश्वको चमका देगा | उस समय कोयल qam 
रमे “कुह'-'कुह'की ध्वनिसे अपने प्राणाधारको 
पुकार उठेगी । पपीहा “पी कहाँ'की रटसे प्रेमिकाको 
अधीर कर देगा। मोरफे शोरसे सहसा हृदयमेँ 
चाट लग जायगी। योगी चञ्चल चितवनसे उस 
नवीन चन्द्रकी ओर त्राटक लगा लेंगे और maar 
देवी उस अलौकिक सौन्दर्यकी झाकी कर थिरक- 
थिरक नाचने ळगेगी । 


भक्त-मन-चोर | सच कहना, यह चोरीकी कला 
टुप्रने किससे और कव सीखी ? खुनते हैं, तुम ब्रज- 
छनाअसि बहुत इठळाते हो, उनका माखन चुरा 
लेते हो और कोई-कोई तो यहाँतक कहते Ë कि तुम 
उनका सवस लूट लेते हो । यदि वात सत्य है तो 
क्या में भी तुम्हारी इस छूट-पाटका पक नवीन 
पात्र वन सकता be मै भी तुमसे यह कह 
Sh पे अनोखे चोर ! मेरा भी चित्त 


मेरे राम ! वह दिन कथ आयेगा, जव š भी 


Sa x: हिला हो जाऊंगा और तुम्हारे चरणरज-स्पर्शसे 
) =s मुझे उस परमानन्दकी प्राप्ति होगी, जिसके लिये 





निराहार रहकर तुम्हारी 
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हे गोपीझुभार ! चइ समय कब आयेगा, जब 

5 कदृस्यकी डालपर घेडकर भन्द-सन्द हास्य 
करते हुए बॉसुरीके मधुर खरोंको यजाते e 
जिन्हें सुनकर घज-ललनाऐँ अपने घर-द्वार, पति- 
एुत्र-परिवारक परित्याग कर तुम्हारी ओर 
बऊात्कारसे खिच जाती थीं । खिलाड़ी ! सुना है, 
तुम्हारी सुरळीमे अद्भुत आकर्षण Š | उसके स्वरोमे 
अपार अनोखापन है। बाँझुरी तो मैंने बहुत खुनी 
है, पर तुस्दारी बॉखुरी तो गजब कर देती Š | 
देवता और मनुष्यांकी कौन कहे, पशु-पक्षीतक उस 
घ्वनिका SQ ही स्तब्ध होकर खाना-पीना भूल 
जाते हूँ । 


3⁄2 


€= Š, अब भी तुम वृन्दाबनकी कुञ्जाँमै वही 
राग-तान छेड़ते हो और भाग्यवान भक्तोंको तुम्हारी 
बंशीद्ी ध्वनि स्पष्ट खुनायी देती हे । तुम्हारी कृपा- 
इष्ट होते ही तुस उन्हे अपने मोहन सुखड़ेका दर्शन 
दे कृतकृत्य कर देते हो । हे पतितपाचन ! कया मुझे 
प्रेमके प्यालेकी एक बूँद पान करनेका भी अवसर 
न मिलेगा ? क्या तुस्दारी यही इच्छा हे कि तुम्हारा 
पक प्रेम-पथ-पथिक तुम्हारे प्रेम-पथसे भ्रष्ट हो जाय 
और संसाररूप कटीळे जंगलाम भटकता रहे ? यह 
तो विल्कुल सही है कि मेरे अंदर बज-खळनाओका- 
सा पेम नहीं; केदटके से प्रेम-रूपेटे अटपरे बैन नहीं, 
गजका-सा आतेनाद नहीं, प्रह्मदकी-सी अनन्यता और 
निष्कामता चहो, धुवका-सा विश्वास नहीं, द्रौपदीकी- 
सी पुकार नहीं, सूरदासकी सी लगन नहीं और 
गोखामी दुल्खादासका-सा भरोसा नहीं, फिर भी 
Sq ठहरे पतितपावन और Š उहरा तुम्हारा एक 
पतित। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं पतित-से पतितका 
भी उद्धार करता हूँ तो Š इसी नाते करवद्ध प्रार्थना 
कता हुआ तुमसे पूछता हूँ कि वह दिन कय 
आयेगा, जव तुम इस पतितका उद्धार कर अपने 
“पतितपावन! नामको सार्थक करोगे ? 

मेरे oe सजा | चह दिन कव आयेगा, जव 
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= TR मिलो, से कवसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा É । राह 
जोईगा ! कव तुम्हारे चरणाका स्पश कर शाम्ति- ५ Re RR 
% २ र शान्त- देखते देखते आँखे दुखने लगी । रोते-रोते s= 
च ` x >, 
< गये । पुकारते-पुकारते गळा वेठ गया, पर तुम 
न आये । 


सानेकी येडी तोड़, तुम्हारे पाद-पद्मोंसे सम्पन्ण 


लाभ करूंगा ? तुम्दारे कमळ-नयनोंको देखकर 
तृषित नेदोोको शान्त करूँगा ? तुम्हारे सुखकअफो 
जिरख-लिरखकर कलेजेकी कसक मिदाडेंगा और 
तुम्हारी सुखमयी गोदमै बैठकर तुम्हारे शीतर कर-  _ टदयकपाट दर समय तुम्हारे लिये 
स्परांसे उस आनन्दका अनुभव करूँगा, जिसका SS पडे ६। तुस्द यह कहनेका भी अवसर 
करोड़ों जिहादूँ भी मिळकर aqa नहीं कर तही मिलेगा कि द्वार खटखटाया, पर उत्तर 
सकतीं ? न मिला । द्वार खुला रहनेखे RS 机 
बड़ा तंग करते हैँ, पर तुम्हारे ही लिये मैंने उन्हें 


चह द्लि कब आयेगा, जज ñ भी STRESS > b > ड 
`x 2३० २११९५०" घाल रखा l यदि ग य्‌ समझ = = नहीं 
तरह कट्ठगा-- ; है । यदि मै यइ समझ लू. कि तुम नहीं 


< s. आओंगे तो भी मुझे विश्वास नहीं हो सकता! 
SI छुड़ाये जात हो, free जानिके मोहि। क्योंकि तुम्दे आना ही पड़ेगा। 


हिरदय ते ss जाहुगे, मदं बदोंगो तोहि ॥ अवझ्य ही अब मैने समझा कि तुम्हारे कण- 


__ लुम आगे-आगे भागते जाओगे तो मैं पीछे-पीछे रन्धतक मेरी करुण-घुकार नहीं पहुँची, नहीं तो तुम 
दोड़ता रह्ँगा ओर तवतक नी छोड़ गा; अबतक अपना वाहन छोड़ पेंद्ल दी दौड़े जळे आते । 
> -SS 上 > 
SH Tm. sr सकोगे । याद रखो, यदि देर करके आये तो तुम मुझे 
人 > = ~ 
मेरे जीवनाधार ! अब न तरसाओ । बस, नहीं पा सकते 


बहुत दो चुका | सभी यातोंकी एक सीमा होती है; प्राण तृपातुरके रहे, थोडेहू जल दान। 
= 
सभी कार्माका एक अन्त होता Š | “का वरषा जब Z" पीछे जळ भर सद्दस घट, डारेइ सिळे न प्रान ॥ 
> = eN S 
सुखाने! यदि मिलना दी हे तो अभी मिलो, इसी क्षण --प्रेम-पथ- पथिक 
“०१० आर 2२३-०३०- 
२३७५ 
शॉन-कोण 


एक लकड्हारा था । वह जंगलले लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हे. बेचकर बड़े ही कष्टपूर्वक 
अपना जीवन-यापन करता था । अकस्मात. उस मागसे जहाँ वह लकड़ी काट रहा था, एक संन्यासी निकळे। 
उन्होंने टकड्हारेके दुःखको देखकर उससे कहा--“बेट ! जंगलम और आगे बढो; तुम्हे लाभ मिलनेवाला 
Š ।? लकड़द्ारा आगे वढ़ा, तब उसे एक चन्द्नका वृक्ष मिला । उसने उस sura वहुत-ली रूकड़ियाँ काट 
लीं और उसे ळे जाकर वाजरमे बेचा । इससे उसको वहुत लाभ हुआ । उसने सोचा--'संन्यासीने 
चन्दनके बुक्षका नाम क्यो नहीं लिया ! इतना ही कयो कहा कि और आगे तढ़ो |? दूसरे दिन वह जंगलमे 
और आगे बढ़ा, ततर उसे ताँवेकी पक्र खान मिली । उसने उसमेसे मनमाना ताँवा निकाला ओर वाजारमे 
बेचकर रुपया प्राप्त किया । तीसरे दिन वह और आगे वढा, उस दिन उसे एक चॉदोकी खान मिली । 
उसने उसमेंसे मनमानी चाँरी निकाली और वाजारमै वेचकर और अधिक रुपया प्राप्त किया। चोथे दिन 
बह और आगे चढ़ा; वहाँ उसे सोने और हीरेकी खाने मिलीं । अन्तमें वह यड़ा धनवान्‌ हो गया। इसी 
प्रकार चे लोग, जिन्हें शान प्राप्त करनेळी अभिलाषा होती दै, थोड़ी सो सिद्धि प्राप्त करवेपर रुकते नहीं, 
घरावर बढ़ते ही जाते हैं । अन्तमे उख छकड्दारेकी तरद छानका अक्षय कोष पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमे . 
वे धनवान्‌ दो जाते Ë । "य्भीरामकृष्ण qas 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ett s... YT TT. 


३७९ 








श्वरःभक्तिका स्वरूप 
( संत श्रीविनोबा भावे ) 


अपने देझमें ऐः। एक भी गाँव नहीं, जहाँके 
निवासिर्योको परमेश्वरमें श्रद्धा न हो । ल्ली, पुरुष--- 

सब परमेश्वरपर श्रद्धा रखते हैं, उनका नाम लेते हैं | 

सोनेके पूत्र तथा उठनेके पश्चात्‌ परमेश्वरका नाम लेते 

हैं | अत्र सोचना चाहिये कि ईश्वरका नाम तो लेते 

हैं, किंतु इश्वरका काम करते हैं ? अपने खाने-पीनेकी 

चिन्ता दिनभर करते हैं, बाळ-बच्चोमे आसक्ति रखते हैं--- 

यह घर-घर चलता É | इसमें हमने ईश्वरका कौन-सा 

काम किया ! हम ईंश्वरका नाम लेते हैं, किंतु सचमुच 

$श्वरके लिये हमारे मनमें प्रेम है ! हम चाहते Ë कि 

हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारे बाळ-बच्चे सुखी इहे, 

चे बीमार न पडे, यदि बीमार हैं तो शीघ्र अच्छे हो 

जाये, खेतमें अच्छी फसल हो, इसीलिये स्मरण करते 

हैं न ? इसमें ईश्वरका ग्रेम कहाँ आया ! यह तो हमारे 

शरीरके लिये, बाल-बच्चोके लिये, फसलके लिये प्रेम है | 

'अमुक सरकारी अधिकारीको प्रसन्न कर देंगे तो आपको 

छाभ होगा’, ऐसा भापको माढूम हो जाय तो आप 

क्या करेंगे ! आप उसका नाम S, उसे प्रसन्न 

करेंगे | 'कोई नया अधिकारी आया है, उसे संतुष्ट 

> गृही करेंगे तो हानि होगी?, यह पता ळानेपर आप 
= उसे Se करते हैं | आप ईश्वरको भी सरकारी 
eps भधिकारी-गेसा ही समझते Š | मानते Ë कि उनका 
नाम ली तो वे प्रसन्न होंगे, जिससे हमारे amas 
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करने ळगी--'्वे परमेश्वर ! मेरा बच्चा अच्छा हो x 
जायगा तो H बलि दूंगी ।! फिर उसकी समझमें | 
आया कि ऐसा सौदा नहीं हो सकता | पहले देना 
पड़ेगा, पश्चात्‌ परमेश्वर सहायता करगे, तो कहा-- 
“कल तेरे नामपर बलि दूँगी, मेरे लड़केको अच्छा कर 
दे |! बलि दी गयी | रोग अच्छा हो गया | और qg 
मान लिया गया कि भगवान्‌ प्रसन्न हो गये | यही 
प्रेम है +: यही भगवद्भक्ति है न ! बच्चेको अच्छा 
करनेके लिये बलि देनेसे भगवान्‌ प्रसन्न हो जाये, 
ऐसी आशा रखना क्या उचित है ? और किसी दूसरे 
कारणसे बच्चा अच्छा हो गया तो बळिदानके कारण 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये, ऐसा मानना, क्या यही ईश्वर- 
भक्ति है ? सब भगवानूकी संताने हैं | हम भी 
उसीकी संतान, और बलिपशु भी, सब उसीके | 
पुत्र है ऐसा मानना चाहिये | क्या उस 
बलिदानसे उसकी माता प्रसन्न होगी, जिसने 
उसे पेदा किया है ? यदि यह टीक है तो अपने 
भाईको मारनेसे अपनी माँ क्यों नहीं प्रसन्न 
होती ! 'तेरे छोटे लड़केका बलिदान दूँगा ।? कोई लड़का 
अपनी sf ऐसा कहे तो क्या माँ प्रसन्न होगी कि 
मेरा कितना बड़ा भक्त है, अपने भाईका बलिदान दे 
रहा दै ! अपने एक बब्चेको काटनेसे क्या उसे 
प्रसन्नता होती है! समाजमें कैसी मूढ़ भक्ति फैडी 
इर हे ! | 
ऐसी मोहगर्मित भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं | 
(न होते तो हमारी बुद्धिपएका परदा इट | Ë 
जाता । हममें ज्ञानका प्रकाश होगा, हमारा चित्त gI र i 











संख्या ८ ] 
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सारा समाज हमारे लिये खामी है, भगवान्‌ है । 
ये भगबानूकी मूर्तियाँ हैँ इनको प्रसन्न रखेंगे, इनकी 
सेवा करंगे तो चित्त शुद्ध होगा । आपके घरपर 
कोई भूखा मनुष्य आया, आपने उसे बड़े 
प्रेमसे खिळाया ! आपके घरमें भोजन नहीं था तो 
भी खयं फाका ( उपवास ) करके उसे खिलाया तो 
आपने भगवानसे सच्चा प्यार किया, यह उसकी 
भक्ति हुई | 


हम करते क्या हैं ? देवस्थानमें जाते हैं | वहाँ 
मूतियाँ होती Š । उनके सामने नेवेद्य रख दिया--- 
दूधका | मूर्ति तो पीती नहीं, अपने घर ले जाकर 
खयं पी गये | यदि उस मूर्तिने दूध पी लिया होता 
तो कोई जाता उसे दूध देनेको ! 


ऐसा मैं क्यों कहता हूँ १ ऐसी भूखी मूतियाँ हमारे 
सामने हैं, इसलिये; किंतु उनको कब हम दूध 
पिलाते हैं १ इस समाजमें दुःखीलोग क्या कम हैं ! 
उनकी सहायता करनेकी इच्छा कभी हमें होती दै ! 
मन्दिरमें जाकर पूजा करते हैं, मानते हैं भगवान्‌ प्रसन्न 
दोगे | कहते ë— भगवन्‌ ! मेरे लड़केका विवाह 
हो जाय तो एक नारियल चढ़ाऊँगा ॥ या कहते 
हैं__'लड़केकी बीमारी मिंट जाय तो दो पसेकी मिश्री 
दूँगा ! इससे भगवान्‌ कहाँ प्रसन्न होते हैं ! यह तो 
गाँव-गाँव चलता ही है, फिर भी हमारा दुःख नहीं 
मिटा | यदि वैसा ही है तो हमें समझना चाहिये कि 
हमारी भक्ति करनेका प्रकार ही गलत दै । 


अपना गाँव, अपना समाज आज टूटा हुआ दै । 
उसे खड़ा करना Ë । यों समझकर उसकी निष्काम- 
भावसे सेवा करेंगे, तभी सच्ची भक्ति दोग । 


इश्वर-मक्तिका खंरूंप 


३७२ 








खाथके लिये परमेश्वरका नाम लेते É तो भक्ति कहाँ 
रही ? यह तो व्यापार है । व्यापारसे भगवान्‌ प्रसन्न 
नहीं होते 2 आपसे हमारी प्राथना Ë कि ऐसी भक्ति 
आरम्भ करें--समाजकी सेवा करें, प्रामवासिर्योको 
सुखी कर, दुःखीके पास पहुँचे, उनके दुःख-निवारणमें 
सहायता करें और यह सब करें भगवानकी भक्ति 
समझकर | हमें नित्य सोनेके पहले यह सोचना 
चाहिये कि आज दिनमें अपने बच्चोंके लिये तो मैंने 
इतना किया, किंतु गाँवका क्‍या काम किया ? जिनके 
साथ खाथका सम्बन्ध है, उनके लिये तो किया, किंतु 
जिनके साथ कोई खा्थ-सम्बन्ध नहीं, उनके लिये 
भी कुछ किया t 


विवाहमें अपने मित्रोंको अच्छी तरह खिलाया | वे तो 
नित्य खाते ही हैं । वे गरीब थोड़े ही हैं, ने तो 
श्रीमान्‌ Š । रिरतेदारोको आग्रह करके खिलाते ë— 
'दो लडडू और खाइये P वे कहते हैं--'पेट भर 
गया है P तो भी फिर कहते हैं---'प्रेमके लिये 
खाइये ।! और खिलाते हैं । भूखोंके लिये कोई प्रेम 
नहीं । हमें सोचना चाहिये कि हमने दूःखीके लिये 
क्या किया १ 


यदि आज हमने दुःखी, गरीवके लिये कुछ नहीं 
किया तो आजका दिन व्यर्थ गया--आजं हम जीवित 
नहीं थे, मर गये थे, ऐसा मानना चाहिये | हम उसी 
दिन जीवित mà हैं, जिस दिन दुःखीके लिये हमने 
कुछ किया हो--ऐसा समझना चाहिये । इस तरह 
भगवानूकी भक्तिक्री ओर ध्यान जाय तो सारा Era 


घुखी दो सकता दे | | 
( प्रेषक-भ्रीदुर्गाप्रसादजी ) 


一 一 -82 一 一 一 
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अत्ञता-विज्ञता 





( स्चयिता--श्रीइरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) 


टीपटापके बलपर 
टिकाऊ दीखती; 
असल-सी लगती; 
कागजकी यह जग-नाव । 
असलियत भॉप: 
दोह के टीपडापकी, 
छोड़ नेयाको-- 
पल्ला छुड़ा; 
मन-शिवेयासे भी, 
कूद्‌ में पड़ता 
आत्म-समुद्रमे, 
ओर रह जाता, 
सहज इवकर | 
दस पड़ते सुविज्ञजन, 
उद्दाके लगा-लगाकर, 
मुझ अन्नको अक्षतापर | 
关 * 3 
s [7 चलकर, 
मन-चावीके बलपर, 
चकित-चमत्कृत करता, 
लुभा रहा था जग-खिलोना . 
ज्ञान यथाथता चमत्कारकी, 
मन-चाबीको कर जाम; 
एरे फक कर खिलोना, 
खो गया में अपनेमें 

हुआ तब 
चमत्कारोका चमत्कार | 
हो गया में "नही, 
ज्ञो ठे द्द | 
सुसकरा रहा था अव अज्ञ कोई-- 
मोठी, गूढू, छुपी-सी मुसकान, 
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भक्त जलारामजी 
[ भक्त-गाथा ] 
( लंउफ--श्चाखी भीमंगछजी उद्धवजी पुरोहित ) 


sm पापं छाशी तापं We फएपतरुखथा । 
° s ` ° 
पाएं ताप < दुन्यं च घन्दि सन्तो महाजनाः ॥ 


“गङ्गा पाप, चन्द्रमा संताप तथा कस्प्रक्ष दरिद्रताका 
नाझ करते हैं अर्थात्‌ ये सभी एक-एक विषयके नाशक हैँ; 
परंतु संत महापुरुष पाप, ताप और दारिद्रथ-तीनोंका एक 
साथ ही विनाश कर देते हैं P 

ऐसे सत्पुरुष इस कराल कलिकालम भी हैं | भक्त, 
महात्मा ओर शानीजनोंका उद्गम-स्थान यह आर्यावर्तं कभी 
इनसे सदथा खाळी नहीं हो सकता | आज इम जिन 
बीतराग भक्तका चसित्र-चित्रण करने जा रहे हैं, इनका 
जन्म सोराष्ट्रदेशके वीरपुर गाँवमें हुआ था | ये ळोद्दाणा 
क्षत्रियकुलने उत्पन्न हुए थे | इनके पिताका नाम था-- 
प्रधान और माताका राजबाई | दम्पतिके बड़े पुत्रका नाम 
बोघाभाई था | प्रथम पुत्रके जन्मसे पाँच वर्ष पश्चात्‌ ठाकुरके 
qç एक महात्मा अतिथि आये । प्रधान ठाकुरने उन 
महात्माका यथोचित आतिथ्य किया । मद्दात्माने प्रसन्न 
होकर ठाकुरसे वरदान मॉगनेको कहा | ठाङुरने वरदान- 
रूपमे अपने वंशमें भी मह्दात्माओंकी सेवा करनेवाला एक 
पुत्र माँगा । महात्मा प्रसनचित्तसे “तथास्तुः कहकर यात्रा 
निकल गये । 

सत्पुरुषोके वचन अन्यथा नहीं होते । प्रभुकी लीला 
अवर्णनीय है | वि० संवत्‌ १८५३की कार्तिक शुक्रा सप्तमी) 
सोमवारको राजबाईके उद्रसे एक पुत्ररत्नका जन्म हुआ | 
इनका नाम जलाराम रखा गया | बाल्यकालसे ही जलारामजी 
तेजस्वी थे | पुत्रके ऊपर माता-पिताका अत्यधिक प्रेम था । 
भक्त जलारामजी बचपनसे ही सदाचार-पालन, सरपुरुषाकी 
सेवा, सत्सङ्ग-सेवन और नाम-जपमे रुचि रखते थे | 

थोड़े ही समय बाद जळारामजीके माता-पिता परलोक- 
वासी हो गये | अब जळारामजीके पोपकवगमें केवळ बालाजी 
नामक एक चाचा ही थे | उनके कोई पुत्र न था, इसलिये 
! उन्होंने जलारामजीको अपने साथ रख fear | चाचाने 
` जलारामजीको दूकानका काम सप रखा था, अतएव वे 
` मगवच्चिम्तनपरायणः होकर दूकानका काम करते हुए ही 


मगवत्सेवा भी किया करते । “अद्केश सवंभूतानास'- 
गीताका यह मन्त्र उनके जीवनका आदर्श था | इस कारण 
बाळसूयंकी किरणोके समान जलारामजीका सुयश चारों ओर 

ल्गा | 

एक दिनकी वात है, प्रातःकालका समय था [ब्राह्मण 
शिवाल्यमे वेद-मर्न्त्रोसे पूजन कर रहे ये, भक्तजन इरिनामका 
उच्चारण कर रहे ये, श्रमिक लोग अपने-अपने कायमें व्यस्त 
थे और बेश्यवर्ग अपनी-अपनी दूकार्नोको झाड़ रहा था | 
इसी समय साधुओंकी एक मण्डली गाँवमे आयी । अच्छे- 
अच्छे व्यापारियॉसे as सीघे ( भोजन-सामग्री )की 
याचना की, परंतु. प्रातःकाल होनेके कारण किंसीने उनकी 
बातपर ध्यान नहीं दिया | बोहनीके समय देनेका नाम 
किसको सुद्दाता १ साधु लोग निराश होकर जाने लगे, 
तभी किसीने उनसे कहा-'महाराज ] इस बाजारमें जलारामकी 
दूकानपर जाइये। वह भक्तोंकी सेवा किया करता है | यहाँ 
और कोई आपकी नहीं सुनेगा |? 


अन्ततोगत्वा साधु-मण्डली जलारामजीके यहाँ पहुँची । 
मण्डलीके मुखियाने पूछा--*जला भगतकी दूकान यही हे D 

(आपके दासकी यही दूकान दै, महाराज | क्या आशा 
है ! जलारामजीने नम्नतापूर्वंक उत्तर दिया | 


“जलाराम | यदि तेरी इच्छा द्दो तो सब संतोंके छिये 
सीधा दे दे | हमलोग त्रन्दावनसे-आ रहे हैं. ओर 
गिरनारकी यात्रा करने जा रहे हैं । यद्दसे मोजन करके 
चलनेका विचार है |? संतने कहा | 


साधु-महात्माओको भोजन कराकर स्वयं भोजन करना 
तो जलारामजीका नित्यका नियम ही था। इसे देखकर 
बगलका एक बनिया इनको बड़ी बूर दृष्टिसे देखता था 
और मन-ही-मन कुढ़कर कद्दा करता--“यदद जलिया बाळा 
चाचाकी दूकानका सत्यानाश कर डालेगा P आज तो 
साधुओंकी इस जमातको देखते ही वह ओर भी जल-मुन 
गया | जलारामजीने अपने सहज भावके अनुसार साधुओँके 
लिये आरा, दाळ, चावल आदि सामान तोल दिया । 
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साधुओके पास घौका कोई पात्र नहीं था; इसलिये 
जलारामजीने अपने ही लोटेमें पाँच सेर घ्री भर दिया और 
बह घी तथा गुड़ स्वयं उठाकर साधुओंके ठहरनेकी जगह- 
पर पहुँचानेके लिये चल पड़े | बगळका यनिया यह सब देख 
रहा था | जलारामजीको जाते देख वह तुरंत बाला चाचाके 
पास पहुँचा ओर उन्हें सारा हाळ सुनाते हुए उसने कहा-- 
“चाचाजी ! जल्दी चलो और देखो; जलिया सारी दूकान 
साधुओंको छुराये देता है |? ' 


बाळा चाचा शीघ्र ही दूकामकी ओर चल पढ़े | 
मार्गमें ही उनकी Hz जलारामजीसे हो गयी | चाचाका 
स्वभाव जलारामजीसे छिपा नहीं था; अतएव उन्हें देखते 
ही जलरामजी सूख-से गये | उन्होने मनमें सोचा--५आज 
चाचाजी अवश्य दण्ड देंगे | खेर, जेसी भीरामकी इच्छा p 
बाळा चाचाके नेत्रासे क्रोधके मारे मानो अंगारे झर रहे थे | 
उन्होने कड़ककर पूछा--'जलिया ! इस धोतीमे' क्या 
जलाया है D 

सत्यवादी जलारामजीके मुखसे मानो किसीने वरबस 
कहा दिया--“काठके डकड़ोके अतिरिक्त और क्या जलाया 
जाता दै, चाचाजी ! 

“र इस लोरेमें ११ 

(इसमें जल है | 

चाचाजीने गुड़की गठरी खोळकर देखी तो उसे 
सचमुच काठके टुकड़े ही थे और लोटा जलसे भरा था | 
इस हृदयकों देखकर उस बनिये तथा अन्य उपस्थित 
बी बढ़ा विस्मय हुआ | चाचाजीका क्रोध सर्वथा 

गया | अब उन्होंने नप्र आव पूछा 

जार प्र आवाजमें पूछा--कहाँ 

“चाचाजी | इस गाँवके बाहर ठहरी हुईं साधु 
y ; रके | š 
मण्डडीके लिये यह सामान पहुँचाने जा रहा हूँ | 2 
= " कहकर चाचाजी दूकानपर चले गये और 
“>” अरोस साधुआंके पास पहुँचे | कहना न होगा, 

J साबु s पास जानेपर घी और गुड़ अपने मूल स्व रूपमे 

bo बदुळ गये थे | भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते ! जलारामकी 
⁄ हुई और चाचाका संदेह भी दूर 











न भक्तजीके इदयमे कितना आनन्द हुआ 
गा ; हे, : = ' अनुमान 了 त 
` ° ईंतका अनुमान खयं पाठक छगा सकते V । सच 
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है, भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तके लिये सब प्रकारकी 
ब्यवस्था करनी पड़ती है जलारामजी उस दिनसे और मी 
उत्साहके साथ साधु-सेवा करने लगे | 
x x x 

“जलाराम किसका नाम Š ? आगन्तुक एक साधुने 
दूकानदारोसे प्रश्‍न किया | 

“्रगलकी ही दूकान जलारामकी है |? उसी द्वेषी 
बनियेने उत्तर दिया | 


साधु जलारामकी दूकानपर आये | भक्तजीने s 
देखते ही नम्नतापूर्वक प्रणाम किया और पूछा--थक्या 
आज्ञा है, महाराज |? 


“भक्तराज | वस्के बिना दुःख पा रहा हूँ । एक 
कड़ा वरू साफीके लिये दे दें |? साधुने कहा | 


जळारामजीने प्रसन्न होकर खादीके xm पाँच 
दाथका एक टुकड़ा फाड़कर दे दिया | साधु बाबा प्रसन्न 
होकर बाजारमें “भक्त और भगवानकी जय? बोलते हुए 
चले गये । 


ss दुखेन स्वयं दुःख उठाकर भी सत्पुरुषोंकी बाधा 
पहुचानेमे कोई कोर-कसर नहीं रखते | वे सदा इसी चेष्टामें 
रहते हैं कि कब कोई अवसर हाथ लगे ओर अपना 


काम बनाया जाय | आज उस द्वेपी बनियेको फिर 
मोका मिला | उसने विचार किया--“अब देखें जलिया 


कौन-सा उपाय करता है ? खादीका थान बीस हाथ था | 
वाढा चाचाको प्रत्यक्ष दिखाऊँगा कि इसी तरह यह सब 
कुछ उड़ा देता है p 

Fs दूसरे दिन बाला चाचा दूकानपर आये | जलारामजी 
अ s" साधु-सेवासे निवृत्त नहीं हुए थे | वह बनिया भी 
कह s. दिनांसे पहले ही दूकानपर आ डरा था | आज 
वय pe पूरी आशा थी | उसने बाला 
क द ह वकानपर देखकर कहा-_चाचाजी | आप 
क a नहीं सुनते | आज जरा खादीका थान 

| ही आपका सब 

जग ब कुछ मुफ्तमे चला 
के. वबतक जलारामजी भी आ 

नापने लगे | धयह क्‍या १; आश्चयके साथ चाचाने कहा 

¢ क 
यह थान तो बीस ही हाथका था, अब पचीस हाथ कैसे 
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पक्या ८ | 
有 
हो गया ?? उन्होंने फिर नापा, किंतु वही पचीस-का-पचीस 
हाय निकला | उस बनियेने फिर भी asi दवा कहा 
“चाचाजी | चार-पाँच हाथ' 'साधुकोः ` ° p 

“तू चुप रह, तू मेरे जलियासे द्वेष रखता है । चल 
यहसे |? चीचमें ही चाचाजी बोळ उठे | न च 
चला गया | उसने भक्तिका प्रभाव जाना और उस 
दिनसे उसने जळारामजीको न सतानेकी प्रतिज्ञा कर ली | 

x x x 

मनुष्य स्वयं कितना ही गुणवान्‌) बुद्धिमान्‌ और 
सावधान क्यों न हो, यदि उसकी धर्मपत्नी सदुणवती नही 
है तो उसका यश संसारमें उतना नहीं बढ़ सकता | जिस 
तरह गाड़ीमे दोनों पहियोंको समान और इढ़ होनेकी 
आवश्यकता है, उसी तरहणहस्थी चळानेके लिये स््ी-पुरुष-- 
दोनोंको योग्य होनेकी आवश्यकता है | इैश्वर-कपासे 
जलारामजीकी पत्नी भी उन्हींकी भाँति धार्मिक 
बुद्धिवाछी थीं । उनका नाम था-- वीरबाई । 
teri खभावसे ss और पतिव्रता थीं । 
जिस तरह भक्तजी भीराम-भजनमें मस्त थे, उसी तरह 
बीरयाई भी भजन ओर पतिसेवामें लीन रहती थीं | 

कुछ दिनोसे भक्तजीके मनमें यह चिन्ता हो रही थी सि 
मेरा बर्ताव चाचाजीको अच्छा नहीं लगता, ऐसी qari में 
क्या करू ! क्या अछग हो जाऊं ! किंतु मेरा निर्वाह कैसे 





—— 


व्शा 
घटता जीवन 
ग्राणांसे यम 





धण-मङ्गुर जावन 


जीवन भर निबंन्य रहा जो, बंध जाता चइ भावुदा मन हे । 
छेखा क्षण-भडुर 
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होगा ? इसी बीच एक दिन गीताका पाठ करते समय 
उनको दृष्टि नवें अध्यायके बाईसवें इलोकपर पड़ी--- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेसं वहाम्यहृस्र्‌ ॥ 

भक्तजी जाग उठे | सोचने लगे--“दरि | इरि || यह 
क्या ? स्वयं भगवान्‌ ही आज्ञा दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों अममे 
पढ़ा हूँ ! क्या प्रभु मेरे आधार नहीं ? वे रोमाञ्चित हो 
गये | उनकी आँखसि प्रेसाश्न बहने लगे | दूसरे Q दिन 
जलारामजी बालाजी चाचासे अलग हो गये और निश्चिन्त 
होकर अन्नदान, साधुसेवा एवं सत्सङ्ग करने ळगे | 


जळारामजीने अपने यहाँ एक अन्नसन्र--सदा्रत 
खोळ दिया, जहाँ अनेकों भूखे नर-नारियांको भोजन मिलने 
लमा | उसी समयमें संवत्‌ १९३४का भयंकर अकाल पड़ा 
था | ऐसे कठिन कालमें भी भीदृररि-कृपासे वह अन्नसत्र 
यथावत्‌ चलता ही र्दा | 

(qo संवत्‌ १९३७ माघ कृष्णा दक्षमीके दिन भक्तराज 
ञळारामजीने साकेत-निवास किया । आज भी जनताको 
ज्ञान देनेके लिये उनकी कीतिसयी देह वर्तमान है और 
आगे भी रहेगी | 

आइये, भगवानसे प्रार्थना करें कि ऐसे संत-महात्मा 
SRI कल्याणके छ्यि सदा इस पवित्र भारत-भूमिपर 
अवतरित होते <š | 


> 
क्षण-सङ्कर जीवन 
( रचयिता--भीअखतर अली खाँ “समीर! ) 
"अथ? का गौरव गान करे हम, 
कय “इति? की पहचान करं इम, 
उद् ज्ञाने एर माण-पधेछ, मिठ्ठी ही मिद्दी यद्द तन Š! 
कसा  क्षण-भक्ठुर जीवन है ! 
रक और राजा <q दो आते, 
इल पथ पर जिस दिन हूँ आते, 
शूल-खुमन दोन को न्दी, करता झंझा का नवन हे। Ç 
क्षण-भछुर जोबन हे! 


< 





पीडा 
कीड़ा; 


बढ़ती 
करता 


` 
जीवन इ! 


oT 
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मानसिक तनावका बहिष्करण 


( लेखक-डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०; पी-एचू० डी० ) 


आजकै सामाजिक और पारिवारिक जीवनमें हमें जितना 
भावात्मक तनाव ओर जितनी मानसिक अशान्ति एवं 
चिन्ता उत्पन्न होती है, उतनी प्राचीन कालमें नहीं 
होती थी । आज हमारा देनिक जीवन अत्यन्त 
जटिल हो गया है, जिससे हमारे मनमें निरन्तर 
अशान्ति, घबराहट ओर व्यग्रता बनी रहती है | 

हम जिस सम्य और परिष्कृत जीवनपर अभिमान 
करते हैं, वह पग-पगपर साँति-भाँतिकी कठिनाइयों- 
Q परिपूर्ण दै । हम प्रातःकाल उठकर दूध छाने, 
बाजारसे आवश्यक वस्तुएँ खरीदने, रोजगार्की तैयारी 
करने, कार्यालय जाने, अपने बच्चोंको माड्न Q 
पहुँचाने, SQ रकम निकल्वाने, अपने ऋणकी 
भदायगी करने अथवा कन्याके विवाद, पुत्रके रोजगार- 
सम्बन्धी अनेकानेक प्रकारकी जिम्मेदारियोंको हल करते 
भावात्मकरूपसे चिन्तित बने रहते हैं । आधुनिक युगमें खाद्य 
बस्तुओंकी कमी, बढ़ती हुई आवश्यकताएँ, मँहगाई 
सामाजिक टीप-टाप बनाये रखनेकी असफल चेष्टाओ भौर 
ऐजगारमं भामदनी बनाये रखनेकी वूम-चक्करमें aəà 
रहते है, इनमें या ऐसी ही अन्य कठिनाइोम ga ने 
कारण हमें मानसिक गिरावटका अनुभव होता Ë | 

गुप्त भय, निरन्तर चिन्ता, मानसिक गिरावट 
=m एइनेकी आदत ओर मानसिक तनाव हमे 
भंदर-ी-भंदर खाये डालते Š | ये आन्तरिक मनोविकार 
हमारे खास्थ्यको नष्ट करनेवाले गुप्त इन्नु Š | अन्तरम 
छिपी हुई हमारी दलित आकाङ्काएँ या गुप्त मय शारीरिक 
शेग उत्पन्न कर देते हैं | स्थायी पिरदद, शरीरमें भारीपन 
भळऱ्य, ऊब, काममें मनका न छगना, संकटको 





) जान, हृदय-आधात, धड़कन, | 


. अन्यान्य छोटेबहे रोग हमारे मनके भावात्मक तनाव 


š भोर अंदर बच्ची हई जीण चिन्ताके परिणाम ह 


सकते हैं | सबसे बुरा फल तो यह है कि 
मनके तनावकें कारण हमारे जीवनके उल्लास, उमंग 
आशा, उत्साह, प्रेम, सौन्दर्य और आनन्द नष्ट हो 
जाते Š | हृम व्यर्थ ही निराश हो जाते हैं । 


कभी-कभी हमारे पास चिन्ता करनेके लिये कोः 
ठोस कारण नहीं होता, फिर भी हम चिन्ता 
करते (हते ह | हम बिना किसी मुख्य कारणे 
भी बेटे-अंठे घत्ररया करते हैं और अपनी अनुचित 
मानसिक आदतकं दास बन जाते हैं | 

यदि हम अपनेको दीन-हीन और निळ मानकर 
दुःखी रहने छगे Š, यदि हम अकारण ही fsq 
या अपने आपको अपराधी अनुभव करते हैं या यह 
सोचते ë कि पता नहीं दूसरे हमारे विषये बया सोचते Ë | 
तो उस अवस्थामें यह आवश्यक है कि हम खुलकर समस्त | 
प रिश्थितिरयापर प्रत्येक इ४-कोणसे अच्छी तरह सोच-विचार | 
कर Š | अनिणयके अन्धकारमें डगमगाते न इ । | 


प्रत्येक व्यक्तिको समाजमें अपनी रोजी-रोटी और 
सामाजिक ,प्रतिष्ठाके लिये चेशएँ करनी पड़ती Ë और | 
अनेक समस्याऑसे जूझना पड़ता है । प्रस्येककी | 
सामाजिक और पारिारिक जिन्मेदारियाँ मी Š Í 


प्रत्येक व्यक्तिको अपने कुठुम्ब, नोकरी, रोजगार, 
ररतदार, खारथ्य, 


रि उत्तरदायित्व आदिके विषयमे 

सोचना ऑर उनका हल निकालना आवश्यक होता | 
ही दै | पर यह अत्यन्त आवश्यक Ë कि इम शस 
पातका अन्तर समझ Š कि हमें किन समऱ्याओपर अधिक | 
“यान देना चाहिये वे कौन-सी समस्याएँ हैं, जिनका 
कोई विशेष महत्व नहीं है? इम किन दातोके छिये निर्थक | 
दी स्वभावत; गभर हो रहे हैं ; इन्दे नोट का. 
(न सबके Ñu अळा-अय सोचना है झि | 
भसडी समस्या क्या है ! इस uqama मूळ काश | 
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मानसिक तभावषकता बहिर 


— —ə—ə .a—— 





अश Š १ इसे हल करनेके क्या-क्या उपाय 
ü सकते हैं £ इन समे सर्वोत्तम उपाय क्या 
ही सकता है 2 इस समस्याको हल करनेमें हमें किस- 
किससे सहायता मिल सकती है १ इन सभी प्रश्नोंका 
उत्तर निश्चित कर लेनेसे हमारी आधी चिन्ता यहाँ 
मिट सकती Š | हम अनुभव करेंगे कि हम कई 
बातोंके लिये निरथक ही अधीर हो रहे थे | परिस्थिति 
वस्तुतः ऐसी विकट नहीं है, जितनी हम उसे समझ 
बेठे हैं | हम प्राय; अपनी चिन्ताओंका विभाजन न कर 
उन्हे उलझाये रहते हे | बिना बिचारे हम अनेक चिन्ताओमें 
उळल्ले भटकते रहते हैं, जबकि वास्तवर्मे कारण 
छोटे-छोटे होते हैं ओर उनके हल भी साधारण ही हो 
सकते É | स्पष्ट रूपसे न सोचनेके कारण हम 
कि हम समस्याओंका विभाजन करें और चिन्ता करनेकी 
जगह उनका क्रियात्मक हल ढूँढें तथा जो उपाय सम्भव 
हो सकता हो, उसे तुरंत काममें लाना ग्रारम कर दें | 


हमारा “श्ट? अति सूक्ष्म, शीघ्र ही प्रभावित या 
कुण्ठित हो जानेबाला एक ऐसा नाजुक पौधा है, जो 
तनिक-सी विरोधी परिस्थिति या कटु व्यवहारसे एकाएक 
भाक्रान्त होने लगता Ë | सम्भव है कि हम अति-भावुकता 
रूप मानसिक निबळताके रोगी हैं | अपने विरुद्ध तनिक- 
सी कटु आलोचना, निरोध, गाळी या अभद्र बात 
छुनते ही हम अस्त-व्यस्त हो उठते हैं | खयं अपनेपर 
अविश्वास करने ळते हैं और थोड़ी-सी हानिकी बातसे 
मरनक्रा संतुलन खो चेठते हैं । हमें यह बात अच्छी 
तरह sur लेनी चाहिये कि हमारे भावात्मक तनावका 
कारण बाहरी परिस्थितियांमें या समाजद्वारा की 
गयी कटु आलोचनामें नहीं; अपितु खयं हमारे मनकी 
अति-मावुकतामें विधमान है । हमारे आत्मविश्वासकी कमी 
ही हमारी कठ्नाइयोंकी जड़ है । हमारा अपना अपरिपक्व 
दृष्टिकोण-किसी परिस्थितिपर हमारी शीब्रतापूर्ण प्रतिक्रिया 
ही हमें səs डाळती है । हम स्वयं साधारण बार्तों 


या घटनार्शोको बिना गद्वराईसे अनुभव किये धैय खो बेठठे 
Ë | किस टना, बात या आळोचनाको कितनी maqta 
या ऊपरी सतहृतक ही अनुभव करें, यह खयं इमे 
सोचना होगा ही । हम चाहें तो विवेक-बुद्धिसे 
अनुशासित होकर अपनी अति-भाबुकताका स्वभाव 
बदल सकते Š, मनमें अनुभवकी तीब्रता कम कर 
सकते Š और इस प्रकार अति-भाबुकतासे बच सकते हैं | 


कुछ व्यक्ति अपनी शीघ्रताकी आदतके कारण चिन्तित 
हो जाते हैं। वे हर कामको तुरंत ही कर डालना 
चाहते हैं | हर समस्याको एकदम सुलझा देना 
चाहते हैँ | यह प्रायः सम्भव नहीं है कि सब समस्याएं 
एकदम सुलझ जायं | बहुत-ली कठिनाइयाँ समय 
आनेपर स्वयं ही हल हो जाती Š | अतः जो पेंचीदा 
निर्णय कळके लिये रोका जा सकता है, उसके ळिये 
आज ही उतावलीमें आकर शीघ्रता नहीं करनी चाहिये | 
कुछ ठहरनेसे ऐसा अन्तःप्रकार दिखायी दे सकता है, 
जिसमें यह तय हो सकता है कि क्या करना अच्छा 
होगा £ समय स्वयं ही हल निकाल लेता है | 


तीव्र आवेगॉसे प्रभावित नहीं होना चाहिये । भाबुक 
और अति संवेदनशील व्यक्ति सबसे भयानक होते हँ वे 
तीव्र मनोविकारों (क्रोध, ईर्ष्या, देष, वैर, वासना, द्विसात्मक 
विचार )के वशीभूत होकर दूसरोंकी या अपनी हृत्यातक कर 
सकते Š | उत्तेजित अवस्थामे ऐसा मस्तिष्क बड़ा 
भयानक बन जाता है | अतः राक्षसी मनोविकारोंको 
शान्ति और पैयसे अपने वशमें रखना चाहिये । 


रचनात्मक कार्योमे व्यस्त रहकर मनके तनावको 
दूर करना चाहिये । अधिकाधिक कार्य चिन्ताको 
मनसे निकालनेकी सर्वोत्तम औषध है | छोटी-छोटी 
समस्याओंपर sm नहीं होना चाहिये । इन क्षुद्र 
बातोंसे अपने आनन्दको नष्ट नहीं करना Š | जो 
अवश्यम्भावी है, जिसको किसी भी अवस्थामे रोका 


नहीं जा सकता, उसे इस्री इच्छा मानकर शान्ति- 


पूर्वक सदन करना चाहिये । 


« "Fre 
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( लेखक--भ्रीवालजी गोविन्दजी देलाई ) 


पाहिष्मक राष्ट्रके सकु नगरमें सकुल-नामक एक 
घर्मात्मा राजा राज्य करता था। नगरके पास ही एक पारधी 
एहता था, जो पक्षियोको जालमें फॅसाकर तथा नगरमें 
बेचकर अपनी जीविका चलाता था। नगरके पास 
बारह योजन विस्ताराला मानस-नामक एक सरोवर था, 
जिसमें पाँच रंगके कमल उगते थे | वहाँ बिभिन्न 
प्रकारकै पक्षियोके दल आया करते, इसलिये पारधी वहीं 
अपना जाल बिछाता था। उस समय सरसहंसके परिवारका 
राजा हंसराज चित्रकूटपत्रतपर घुवर्ण-गुहामें रहता था | 
एक दिन कुछ सुवण-हसोने मानस-सरोचरपर आकर 
स्वेच्छासे चारा-पानी किया और चित्रकूट लौटकर 
हंसराजसे कहा--'महाराज ! मानस-सरोवरमें बहुत 
अष्छा चारा है, आपको वहाँ चलना चाहिये |! 
'मनुष्यका समागम पक्षियेकि लिये परिणाममें हितकारी 
मी होता, इसळिये मेरा मन वहाँ जानेका नहीं होता, 
फिर भी तुम्हारा बहुत मन दो तो चलो, एक बार बह रस 
भी चख लिया जाय P यों कहकर हंसराज परिवार- 
सहित सरोवरकी ओर चल पड़ा | 


sql ही इंसराज आकारासे सरोवरके सामने उतरने 
छगा; त्यो ही उसका पैर जाळमें आ गया | उसने पैर 
खीचना चाहा, ऐसा करते पैरकी चमड़ी छिल गयी, 
लुन निकल आया, वेदना हुई, परंतु पैर नहीं निकला । 
____ हैंसराजने सोचा--अमी चीत्कार करूँगा तो सारा 
समाज डरकर विना ही चारा किये भूखे पेट भागेगा 
| बीर थरक्तिके कारण सरोबरमें गिर पड़ेगा; इसल्ये 
) ` उसने चुपचाप Se सदन की | जब सत्र लोग चुग 
बुक, तब उसने धीरेसे अपने बन्धनकी बात कद्दी । 
उसे धुनकर पृत्युके डरसे इंस-दूळ चित्रकूटकी a 
हढ़ कळा | 
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सब भागे, पर हंसोंका सेनापति छुमुख नह 
भागा | 'महाराजपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गयी p 
यों तक-बितक करता हुआ वह हंसराजको Se = | 
उसने देखा कि हंसराज जालमें फॅसे हैं, शरीर əg- 
लुहान हो रहा है, पीड़ा सह रहे हैं ओर कीचड़मे 
चित पड़े हैं । 

सुसुखने हंसराजसे कहा--'महाराज ! डरिवेगा 
नहीं, Š अपने प्राण देकर भी आपको wQ 
छुड़ाऊंगा P यों कहकर वह नीचे उतरा, राजाको 
आश्वासन देने ळगा और कीचड़में बैठ गया । 

हंसराज--हे छुवणवण सुमुख | ये हंस खा-पीकर 
भागे जा रहे हैं, तू भी सुखपूवक चळा जा | फदेगे 
पड़े हुए मुझको अकेला छोड़कर सगे-सम्बन्धी निश्चिन्त 
चले जा रहे हैं, तू अकेला यहाँ क्यों पीछे रह गया ! 
है पक्षिश्रेष्ठ ! उड़ जा, जाळमें फॅसे इएके साथ प्रीति 
केसी £ अवसर न चूक, चला जा | 


सुमुख--में जाऊँ या न जाऊँ, पर ऐसी am धो 
है नहीं कि मैं अमर रगा | आज भाग जाडे तो = 
इससे यमराज मुझे छोड़ थोड़े ही देंगे £ s 
दिनम मैंने आपकी सेवा की, नमक खाया, अब दुःखके 
दिनोमि में आपको छोड़ कैसे दूँ ! कैसा मी दुःख क्यो 
भा पडे, परंतु मैं आपको छोड़ नहीं सकता । मेरा 
जीना-मरना या जो कुछ भी होगा, आपके साथ ही 
होगा । आपके साथ मरना अथवा आपके बिना 
जीना-इन दोनोमें आपके साथ मरना मेरे लिये अधिक 
प्रिय और पुखकर है | इस दशामें आपका त्याग करना 
घम नहीं है | हे पक्षिराज | जो गति आपकी हो, 
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हँसराज---मैं तो रंधनेके लिये ही जालमे पड़ा हूँ, 
मेरी दूसरी क्या गति होगी? पर तू तो खतन्त्र है, 
समझदार हे, तुझे ऐसी गति क्योंकर अच्छी लगती है 
व्‌ कदाचित्‌ मेरे साथ मर जायगा, इसमें तेरा या मेरा 
क्या भला होगा १ हम दोनों मर जायेंगे तो इससे 
हंसमात्रको क्या लाभ होगा ? 

सुमुख--महाराज ! धमसे < अथ कोई 
पदाथ ही नहीं है, धमके उपासकको अर्थ तो आप ही आ 
मिलता है | मुझे धमंकी अपेक्षा है और घमसे ही 
अथकी उत्पत्ति होती है, अतएव आपके प्रति भक्ति 
होनेके कारण प्राण देना तो मेरे लिये तुच्छ-सी बात है | 
प्राण बचानेके लिये भी मित्रका आपत्तिमें त्याग न करना 
सज्जनोंका धम है | 

हंतराज--तूने अपने धमका यथाथ पालन किया, 
मुझपर तेरा स्नेह है, इसको मैंने जान लिया । अब 
तू मेरी एक बात मान ले और यहाँसे चला जा। तू 
बुद्धिमान है, इसलिये सम्भव है, अगले ही दिन मेरे 
स्थानकी यथायोग्य पूर्ति करेगा | 

यह सुन्दर बातचीत हो ही रही थी कि जसे रोगीके 
पास यमराज आ जाय, वेसे ही इन पक्षियांके पास 
पारधी आ पहुँचा | उसने देखा कि एक हंस तो जालमें 
पूसा है और दूसरा ख़तन्त्र है; परंतु फॅसे मित्रका 
परा दे रहा Š | खतन्त्र हंसको सम्बोधन करके 
पारधीने कहा---“यह हंस तो जाळमें फॅसा है, भाग 
नहीं सकता, यह तो ठीक; परंतु तू तो खतन्त्र है, 
बळचान्‌ है, फिर भी भागता क्यों नहीं १ यह पक्षी तेरा 
कौन होता हैं? सारे पक्षी भाग गये हैं, परंतु तू खतन्त्र 
होकर भी नहीं भागा और इस पकड़े गये पक्षीके पास 
अकेला बैटा है, इसका क्या कारण दै ? 

पुसुखने उत्तर दिया--हे पक्षिशत्रो ! यह मेरा 


यादं मि 


१८१ 


राजा भोर प्राणके समान प्रिय सखा है, इसे मैं मरण- 
पयन्त नहीं छोड़ंगा ।! 
पुसुखने पारधीके साथ बातचीत आरम्भ कर दी । 
पारधीने कहा---'तेरे राजाने जालको क्यों नहीं देखा n 
सुसुखने कहा--'विनाशकाळ उपस्थित होनेपर प्राणीको 
कुछ नहीं सुझता,, आदि बातोंद्रारा सुमुखने 
पारधीका हृदय द्रवित कर दिया। तदनन्तर उसने कद्दा- 
RAR साथ सम्भाषण हुआ, इसका तो अच्छा ही फळ 
होना चाहिये न १ अब तुम हुमलोगोंको जीवनदान दो, 
घर जाने दो | 
छुमुखकी मधुर वाणीसे मुग्ध इए पारधीने कह्ा-- 
तू न तो जालमें फसा है और न तुझे Š मारना ही 
चाहता हूँ, तू अपने इच्छानुसार तुरंत चळा जा और 
दीघंजीवी हो ।? 
सुमुख बोला---'मेरा यह मित्र मरता छो तो मुझे 
जीना नहीं है । तुम्हारी एकसे तृप्ति हो तो तुम इसे 
छोड़कर मुझे खा लो | लंबाई, चौड़ाई और sma 
हम दोनों समान ही हैं, इसके बदले मुझे लेनेमें तुम्हें 
कोई हानि नहीं होगी | पहले पाशसे मुझे बाँध ळो 
और फिर हंसराजको छोड़ दो |! 
सुमुखकी बातें सुनकर पारधीका हृदय दयाद्रे दो गया भौर 
उसने हंसराजको बन्वनसे मुक्त करते इए सुसुखसे कदा 
'तेरे-जैसे मित्र किसी बिरळेके ही भाग्यमें होगे, जो मिन्नके 
दुःख-जेसा ही दुःख भोगनेको तत्पर El | तू अपने मिन्नके 
लिये प्राण त्याग करनेको Qam हो गया, इसीसे मैं तेरे 
मित्रको छोड़ देता हूँ, यह हंसराज तेरे साथ तुरंत 
दृषपूवक जाये, खाये, पीये और राज करे p 
सुमुखने कहा---'अपने राजाको मुक्त देखकर आज 
जैसे मैं आनन्दित हुआ हूँ, वेसे दी हे पारधी | तुम 
अपने परिवारसहित आनन्दका उपभोग करो P 
( क॒याकुसुमाझळिसे ) 


6०0७०००७०७ 
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दान विष 
( लेख़रू--पं० आरामाघारजी झुक्छ, थारी, साहित्यकंसरों ) 

इनासन-रमके सम्पूर्ण जङ्गमं दामका एक इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिये 1 sapra a 
प्रहरपू्ण खान Ë | शांति दानपर विशे बल दिया भी sta सङ्गम लका ला नहीँ करना 
गया Ë | दान! शब्द "दा! धातुसे ल्यट! ग्रत्ययक्षां चाहिये, इसपर विशेष बल दिया गया 8— 
संयोग होनेपर निष्पन्न होता है | इसका अथ होता यछुदालतपःकर्म न्‌ त्याज्यं कार्यसेच लर! 
Ë ar, सौंएना या हवाले कर देना। परंतु स्मरण रहे यक्षो दान qaqaq पावनानि पा ४ न 
-: किसीको कोई वस्तु देकर पुनः उसे वापस Sean , S, दान और तपरूप कम त्याग करनेके योग्य 
'दानःके अन्तगत नहीं आता i क्योंकि 'दानःकी परिभाषा हु है, sem वे तो अवश्यकर्तब्य ह; क्योंकि यह, दान 
SS 本 बतलायी गयी है-'सखत्वतिदृत्तिपू्यक क ज्य ग ती 'पुर्यावी पावन 
श्वसन दानम्‌ “अपना अधिकार i बनानेबाले है । 
क दूसरेका अ खित कना Se गुण-भेदसे दाम साखिक, राजस, तामस---यँ 

दान दुष्कर काय है | लोगोंको धनका छोय अधिक दीन प्रकारका बताया गया Š— 

होता है ओर धन मिळता शी बड़े कष्टसे है | अतः दुःख 





`. a दातन्यसिति यदा रीयते एजुएकायिज । 
सहकर कमाय हुए धनका पार्या करना अल्यन्त देशे फाछ न पाज 可 सद्दान स्यस्व धउसस ॥ 
कठिन ë ! इसल्यि सभी घमस दान हदी सवश्रेष् Ë | यशु "त्यपक्ाराये फलमा दद्य = एसः t 
SIT धनकी तीन गतियोंका वणन मिलता है, उसमे दीयते < परिक्िष्ट दद्दान॑ राजं s= 


दान सर्वप्रथम है--- 'अदेशकाले. यद्दानमपाध्रेश्यस्थ. दीयते ! 
दानं भोगो नाशस्तिस्तो गतयो अवन्ति Ql ९११ वच्ामससुदालम्‌ 9 
यो न ददाति न झुङक्ते तल्य तृतीया गतिभॅसि ॥ š sns Rs 
ध्वनकी दान, भोग और नाश--ये तीन गति _ तिले दैना ही कतव्य ६/---ऐसे भावसे जो दाः 
en देश तथा काळ ` उपकार ब 
हती हैं | जो न देता है, न भोग करता है, उसकी था काळ ओर पात्रक प्राप्त होनेपर उपकार s 
तीसरी गति ( नाश ) होती है |? कलनेबालेके प्रति दिया जाता है, sa दान 'साखिक 
` जब तीसरी गति अनिवार्य है तो मनुष्यदा कतव्य कह गया है; किंतु जो दान क्ळेशपूदक तथा प्रत्युपकारके 
) ` ह कि बह दूसरी आर पहली गतिका आश्रय छे | "SQ अथवा फळआहिके उद्यसे दिया जाता ë, 
F र उनमें भी दूसरी गति खाथपरक है और पहली वह दान "राजस? कडा गया Š | जो दान बिना सत्कारळे 
शः ___ परमाथपरक | जिस धनका भोग करके शरीरको सुख १71 तिरस्कारपूवक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रकैः 
पहुंचाया जाता है, वह शरीर-नाशके साथ ही नष्ट प्रति दिया जाता है, बह दान 'तामस? कहा गया है P 
= हो जाता है; भतः निष्फल ही है । इससे सिद्ध हुआ. महाभारतके अनुसार दानके तीन भेद इ 
n s ही साथक है । मनुष्यको प्रकार हैं-. 
> जितकिती प्रकारसे मी दाधा पान कला अभिगम्य च 
नय रर ! कळियुगके ढ्यि तो qq मान्‌ साधन है । याञ्चितेष 








तत्‌ तुर्या दक्तमाहुरभिष्दुतम्‌ । 
qq द्र तदाहूुपघ्यमं जाः ॥ 
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हिमाः 
अलशया ES यत तशय TI <l 
ससाइुरयन दाल सुनयः खत्यवादिनः ॥ 


( झान्तिप्गं २९३ | १८-१९ ) 


“(खयं ही ब्राह्मणक ) पास जाकर उसे संतुष्ट करते 
इए जो दान दिया जाता है, उसे प्रशर्त---उत्तम 
माना गया है आर याचना करमेपर जो कुछ दिया 
जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष मध्यम श्रेणीका दान 
कहते इ | अवहेळना अथवा अश्रद्वासे जो कुछ दिया 


जाता है, उसे सत्यवादी मुनियोने अधम श्रेणीका दान 
गइ š | 





उपयुक्त पात्नक्रे ग्राप्त होनेपर उसे श्रद्धापूवक जो 
धल अर्पित किया जाता है, बही वास्तविक दान कहा 
जाता š । इस दानके चार 
काम्य आर झुम्पूण दानाम सर्वास विमल | नम्नाह्ित 
SIN इनका खरूपनिर्देश इस प्रकार किया गया Š— 


ER यत्किचिदू दीयतेडलुपकारिणे। 
ECO फल 可 二 让 总 व्राद्ण्यर हु नित्यकश ll 


छु पापोएशान्त्यथ दीयते (SQ करे । 
समिस sS दानं सद्भिरनुष्ठितम्‌ ॥ 
पत्यविञजयेश्वर्यलयाथ यत्‌ अदीयत । 
दासं तत्‌ काम्यमास्यातञ्चषिलिथेमसिन्तच्ेः l 
यदीश्वरग्रीयनाथे ब्लह्मवित्सु यसे 
खेसखा घमथयोन दामं तदू विमलं शिवस ॥ 
( क्रूम॑पुराण, उत्तरार्ध २६ | ५-८ ) 


~ 





“प्रतिदिन अपने प्रति उपकार न करनेवाले 
ब्राहणको जो कुछ दिया जाता है और उससे फलकी 
आदा नहं को जाती, उसे “नित्यः दान कते Ë l 
पार्पोकी शान्तिके छिये जो बिद्वानोंके द्वाथमें दिया 
जाता है, वह सत्युरुषोद्दारा अनुष्टित दान 'नॅमिततिक! 
का जाता Ë । अपत्य ( संतान ), विजय, ऐश्वर्य 








इन-विभश 


हुँ—नित्य, नेंमित्तिक, 
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अथवा खगग्रापिके लिये जो दान दिया जाता है, 
उसे घमाचन्तक ऋषियोनि 'काम्यः नामसे अभिहित 
किया इं । जो इश्वरको प्रसनन कामके लिये धमयुक्त 
चित्तसे ब्रह्मदेता आहणींकी दिया जाता हे, वह 
कब्याणसाण दान Qara; कहल 


मनुष्यको प्रयत्षपूईक दान-धमंका पालन करना 
चाहिये; क्योंकि छुपात्रके ग्राप्त दोनेपर शक्तिके अनुसार 
उसे दान देनेसे ऐसे फलकी प्राप्ति होती हूँ, जो 
दाताका सब तरसे उद्धार कर देता है | विभिन्न 
वस्तुओंके दानके खरूप भिन्न-भिन्न होते हैं और उनके 
फल्में भी भिन्नता होती Š । ऐसे दानोंमें कुछ दान 
मद्दादान कदळाते हैं, जैसे प्रथ्वी-दान, गो-दान, खण- 
दान दान आदि | इन महादानसे भी बढ़कर 
एक सर्वोत्छट् दान होता है, जिसमें सुर्य दान कर्‌ 
दिया जाता है | ऐसे सवखदानी चक्वा सम्रायोकी 
गायाए हिंदू-घमशाद्ोमें भरी पड 


[ता हं |” 


| 
Š | 
उससे भी बढ़कर अभप-दान Ë | वह दो प्रकारका! 
[ दै--एक लोकिक अर्थात्‌ शरीरकी रक्षा करना 
ओर दूसरा पारतोकिक अर्थात्‌ जन्म-मरणसे QW 


करना | 


» £ 


(5 ~~ £ š कि ç 
उपयुक्त विवेचनसे सिद्ध हो गया कि दानधम 
देवोंसे लेकर मानवोॉतक सत्र मान्य है | कळियुगमें 
जिस किसी भी प्रकारसे दिया गया दान कल्याणकारी 


इोता Š । इसमें गोखामी शरीतुळसीदासजीके wam 
प्रमाण Ë-— 


Sq Qw बिधि दोन्ह दान खरड छल्यान $. 
( wq १०३ख) 
अंत; मानदभान्रमो दान-भमका शबश्य पाळब्‌ 
झरना चाहिये VU 








बशिंयाण 


| भागं ७७ 





RNIN, J lnm “> चक” क s... सन 


साधकोके प्रति 
[ दुष्णा न जीर्णा बयमेव जीणाः ] 


बुढ़ापा आ गया, इन्द्रियोंकी शक्ति जाती रही, सब 
तरहसे दूसरोके मुखकी ओर ताकना पड़ता है; परंतु 
तृष्णा नहीं मिटी | 'कुछ और जी छूँ, वच्चेके लिये कुछ 
और कर जाऊं, दवा लेकर जरा पुष्ट होऊ तो संसारका 
कुछ सुख और भोग š । मरना तो है ही, परंतु मेरे 
सामने छड़केका विवाह हो जाय तो अच्छी बात दै। 
दूकानका काम बच्चे ठीकसे सॅभाळ ळे, इतना-सा उन्हें 
और ज्ञान दो जाय ।? ऐसी बातें करते वहुत-से वृद्ध पुरुष 
देखे जाते हैं । 
मेरे एक परिचित वृद्ध सज्जन, जो ळगमग करोड़पति 
माने जाते हैं और जिनके नवयुवक पौत्रकी भी संतान 
विद्यमान Ë, एक बार बहुत बीमार पड़े | उनके बचनेकी 
आशा न थी। बड़ी दोइ-धूप की गयी, भाग्यवश उस 
समय उनके प्राण बच गये । मैं उनसे मिलने गया । 
मैंने शरीरका हाल पूछकर उनसे कहा--'अब आपको 
संसारकी चिन्ता छोड़कर भगवद्धजनमें मन लगाना चाहिये। 
इस बीमारीमे आपके मरनेकी नोवत आ गयी थी,भगवत्कृपासे 
जाप बच गये Š | अब तो जितने दिन आपका 
शरीर रदे, आपको केबल भगवानका भजन ही करना 
चाहिये p वे बोले--'आपका कहना तो ठीक ही ë, 
“sel अभी इतना चतुर नहीं Š | पाँच aq में और 
वित रहँ तो घरको कुछ ठीक कर जाउँ, लड़का मी 
) दुछ भोर समझने लगे | मरना तो है ही | क्या =ë ; 
) x भजन तो ह्वोता नहीं ।? मैंने फिर कद्दा--अब आपको घर 
__ क्‍या ठीक करना दै! परमात्माकी कृपासे आपके धरम 
= यत धन हे । आपके लड़के भी बुडे हो चले हैं | 
मान लीजिये, अमी आप मर जाते तो पीछेसे घरको ठीक 
` कौन करता !! उन्होंने उत्तर दिया--थह तो मे झी 
मानता ह परंतु तृप्णा नहीं हरतो | इष इंशन्तड्े 







s = 
<: 


a ego 
कुन ; ¿ 
35. काका s 


पता ळाता Š कि तृष्णा किस प्रकार मनुष्यको घेरे रहती 
Š | ज्यों-ज्यों कामनाकी पूर्ति होती है, त्या-ही-त्या तृष्णा- 
की जलन बढ़ती चली जाती है--- 
निस्ख्रो वष्टि शातं शती दशशतं लक्षं सहस्लाधिपो 
लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिञ्चकेश्वरत्यं पुनः । 
चक्रेः पुनरिन्द्रतां खुरपतित्रह्मास्पदं चाञ्छति 
ब्रह्मा विष्णुपदं पुनः पुनरदो आशार्वाध को गतः ॥ 
(जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वह चाहता है 
कि मेरे पास सो रुपये हो जायें, सो होनेपर हजारके 
लिये इच्छा होती है, हजारसे छाख, छाखसे राजाका पद, 
राजासे इन्द्रका पद, इन्द्र होनेपर ब्रह्माका पद पानेकी 
इच्छा होती हे ओर ब्रह्मा होनेपर विष्णुपदकी कामना 
होती है । इस तरह तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, 
इसकी कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती |? | 
एंक सन मुझसे कहा करते हैं कि “जब मैं निर्धन 
था, तव यह्‌ इच्छा होती थी कि बीस हजार रुपये मेरे पास 
gl जायगे तो में केवळ भगवानका भजन ही करूंगा, परंतु 
इस समय मेरे पास छाखों रुपये हैं, वृद्धावस्था हो चढी 
दै, किंतु धनकी तृष्णा किसी-न-किसी रूपमे बनी ही 
दे ।' यही तो तृष्णाका खरूप है | 


जगतूके सुख-भोगांकी तृष्णाने ही लोगोंको भगवानसे | 


विमुख ब रखा x | यह पिशाचिनी किसी भी काळमें 
भग लिये मनका पिण्ड नहीं छोड़ती | सदा- 
सर्वदा सिरपर सवार ही रहती है । रेळमें, मोटरमें, गाड़ीमे, 
जहाजमें, दूकानमें, घरमें, आजारमें, वनमें, सभामें और 
समारोहमें---सभी जगह यह साथ रहती है | इसीसे मनुष्य 
ढुःखोंसे छुटकारा नहीं पा सकता | भगवान्‌ श्रीरामके 
वचन हैं--- 

सबसंसारदुःखानां त्ष्फैका 


दीघदुःख्नदा । 
अम्तःपुरस्यमपि या तिखंकडे ॥ 
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'संसारमें जितने दुःख हैं, उन सबमें तृष्णा ही सबसे 
अमिक दुःखदायिनी है | जो कभी धरसे बाहर भी नहीं 


निकलता, उसे भी तृष्णा बड़े संकटमें डाल देती हैं | 
भीषयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌। 
खंद्यत्याप सानन्दं तृष्णा ` कृष्णेच शबरी ॥ 
“तृष्णा घोर अन्धकारमयी काळरात्रिकी तरह धीर 
पुरुषको भी भयभीत कर देती है, चक्षुयुक्तको भी 
अन्धा वना देती है और आनन्दपूर्ण शान्तको भी खेद- 
युक्त कर देती है P | 
विषय-तृण्णामें मतवाले मनुष्योंकी असफलताका 
दिग्दशन कराते हुए महाराज भर्तहरि पुकारते. हैं 
उत्खातं निधिशङ्कया क्षितितळं ध्माता गिरेधीतवो 
निस्तीर्णः सरितास्पतिद्रेपतयो यत्नेन संतोषिताः । 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः स्मशाने क्षयाः 


सस्म़ाप्तरच वराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना सुञ्च माम॥ 


( वेराग्यशतक ४ ) 
धनकी तृण्णाने क्या-क्या काम नहीं कराये-- 
खोदत डोल्यो भूमि, गड़ीहु न पाईं सम्पति । 
धौंकत रह्यो पखान, कणकके लोभ लगी मति ॥ 
गयो सिन्धुके पास, तहाँ मुक्ताहु न पायो । 
कोड़ी कर नहिं लगी, नुपनको शीश नवायो ॥ 
साधे प्रयोग इमझानमें, सूत-प्रेत-वेताल सजि । 
कितहूँ भयो न वाँछित कछू, अब तो तृष्णा मोहि तजि ॥ 

धड़े धनके लिये जमीनका तळा खोद डाला, रसायन- 
के लिये धातुएँ ककी, मोतियोंके लिये समुद्रकी थाह 
ली , राजाआंको संतुष्ट रखनेमें बड़ा यत्न किया, मन्त्र- 
-सिद्विके लिये रातों ३मशान जगाया और एकाग्र होकर 
बैठा हुआ जप करता रहा; पर खेद ' है, कहींपर भी 
मुझे एक फूटी कौड़ी भी हाथ न छगी | इसलिये हे 
तृष्णे ! अब तो तू मेरा पिण्ड छोड़ ।' 

फिर कहते है-- | 
श्रान्तं देशमनेकटुर्गविषमं प्राप्तं न किचित्फलं 
त्यकत्वा जातिकुळाभिमानसुचितं सेवा कृता निष्फला । 
शुक्तं मानविवजितं 'पग्रहेष्वाशङ्कया काकवत्‌ 


ठष्णे दुर्मतिपापकर्मनिरते नाद्यापि , संतुष्यसि ॥ 
( वेराग्यशतक ५ ) 


साधकोंके प्रति-_- 
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भरक्यो देश-विदेश, तहाँ कछु फलहु न पायो । 
निज səs अभिमान छोड़ सेवा चित लायो ॥ 
सही गारि अरु खीझ हाथ झारत घर सायो । 
`: दूर करतहूँ दौरि, स्वान जिमि परघर खायो ॥ 
इ'हि भाँति नचायो मोहि Š वहकायो दे लोभ तल । 
अबु न तोहि संतोष कहु, तृष्णा ! तू पापिनि प्रबल ॥ 
. तृप्णासे ही इतनी लाञ्छना, इतना अपमान तथा दुःख 

सहन करना पडता है | एक दुःखके वाद नया दुःख आनेमें 
तृष्णा ही प्रधान कारण होती है । मनुष्य किसी भी 
अवस्थामें संतोष नहीं करता, इसीलिये बारंबार उसकी 
स्थिति बदलती रहती है | तृप्णाके मारे मटकते-भटकते 
सारी आयु वीत जाती है, अन्तमें वह जेसे-का-तेसा 
रह जाता है, पीछे हाथ मल-मलकर पहछतानेसे 
भी कोई लाभ नहीं होता | 

यदि भाग्यवश धन प्राप्त हो जाता है तो भी 
तृष्णा उसका कुळ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती, 
सारी आयु बातोंमे ही वीत जाती है | 

अतएव बुद्धिमान मनुष्योंकी भोगोंकी तृष्णासे मुख 
मोड़कर परमात्माके लिये तृषित होनां चाहिये । 
भोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होती---'ब॒े न काम अगिनि 
तुळसी बहु विषय-भोग अरु घी तेः--अग्निमें घी डालते 
जाइये, वह ओर भी धधकेगी, यही दशा कामनाकी है । 


उसे बुझाना हो तो संतोष रूप शीतल जळ डालिये | 


धन तो वही असली है, जिससे मनुष्यको सुख मिलता 
है | ऐसा धन संतोष है---“संतोषः परमं धनम्‌ U 
ऐसे अनेक करोड़पति देखे जाते हैं, जो तृप्णाके फेरम 
पड़े हुए असंतोप और अतृप्तिकी तीब्रतम आगसे जल 
रहे हैं । उनके अन्तःकरणमें क्षणमरके लिये भी शान्ति 


. नहीं होती, इसीळिये तो वे महान्‌ दु:खी रहते हे 


“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ |! ( गीता २। ६६ ) 
न्यायसे घन कमाने और उसका सदुपयोग करनेकी 
मनाही नहीं है, परंतु धनकी तृष्णासे उन्मत्त होनेकी 
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आव्यकता नहीं | इसलिये शाझ््रेमें इसके लिये एक 
मर्यादा वतायी गयी है; क्योंकि धनमें बड़ी मादकता 
होती है, धन-मद सबसे बड़ा मद होता है । यह मद 
मनुष्यपर जब चढ़ जाता हैं, तब उसे अन्धा बना देता 
है | वह अपने सामने जगतमें किसीको भी बुद्धिमान्‌ 
नहीं समझता । वे पुरुष धन्य हैं, जो धन होते हुए 
भी मदहीन और विनम्र हैं; परंतु ऐसे पुरुष संसारमें 
विरळे ही होते Š | घनकी खामाविक मादकता आये 
बिना प्रायः रहती नहीं | अतएव साधक पुरुषोंको 
चाहिये कि वे आजीविकाके लिये उतना ही काय करें, 
जितनेसे उनकी गृहस्थी बड़ी सादगीके साथ साधारण- 
खूपसे टीक चलती रहे | धन बटोरकर भोग भोगने या 
पुण्य कमानेकी इच्छा रखकर धनके लिये तृष्णा न करें, 
इससे परमार्थ-साधनमें बड़ा बित्न होता है | 

धन कमाना बुरी बात नहीं है, घनकी तृष्णा ही 
बुरी है | जगतके किसी भी भोग्य-पदाथकी तृष्णा 
मनुष्यको बन्धनमें डाल देती है | तृष्णा हो तो एक 
प्यारे मनमोहनके मुखकमल दरानकी हो, जिससे त्रिविध 
तापोंका सदाके लिये नाश हो जाता है, परंतु यह 
तृष्णा उन्हीं भाग्यवानोंको नसीब होती है, जो भोगोंकी 
तृष्णाको विषवत्‌ त्याग देते हैं | जो जगतके 
'आपात-रमणीय  पदार्थोक्रे असली जहरीले रूपको 
पहचानकर उनसे मुख मोड़ लेते हैं | उन्हीके 
अन्तःकरणमें भगत्रच्चरण-द्रानकी तीजत्र पिपासता उत्पन्न 
होती है । फिर वे पागल हो उठते Š — Sq रूप- 
माधुरीका दशन करनेके लिये | उन्हें दूसरी बात सुहाती 
उहा नहीं। . जगतूके विषयीछोग कोई उन्हें पागल 
) `= समते हैं तो कोई मूख, कोई निकम्मा समझते हैं तो 

कोई अशक्त और कोई अविवेकी समझते हैं; 
परतु वे अपनी उसी धुनमें इतने मस्त रहते हैं कि 
[samll ओर ताकनेकी उन्हें फुरसत भी नहीं मिलती | 
प्यासके मारे जिसके प्राण छरपटाते हों, वह जल्को 
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छोड़कर दूसरी ओर कैसे ताकेगा ! उसे जबतक जळ 
नहीं मिल जायगा, तबतक माती वाते कैसे 
सुहायंगी । वह. तो दौड़ेगा वहींपर, ज उसे जल 
दीखेगा | वह क्या परवाह करेगा निन्दा-स्तुति ! 
जिसके मनमें जो आये, सो कहे, उसे तो अपने काम- 
से काम | जो जगतकी ओर ताकते हैं, उनकी बात 
सुनने और उन्हें उत्तर देनेके लिये ठहरते हैं, उन्हें 
पूरी प्यास नहीं होती, वे प्यासकी अधिकतासे छटपटाते 
नहीं । इसीलिये उन्हें सुनना, ठहरना और उत्तर देना 
सूझता है | जिसके प्रभु-दशनकी तृष्णा बढ़ जाती है, 
वह तो उन्मत्त हो जाता है-- 

लगी है प्यास जोरोसे हता हूँ सरोवरको । 

सुहाता है नहीं कोई मुझे अब दूसरा कुछ भी ॥ 

जब इतनी तृष्णा बढ़ती है, तव भगवानका आसन 
डोळ जाता है | उन्हें आना पड़ता है वेकुण्ठ छोड़कर 
उस रूपके प्यासे मतवाळे भक्तको अतुल सौन्दय-सुधा 
पिछाकर सदाके लिये तृप्त और संतुष्ट कर देनेके लिये | 
भगवानके इस मनोहर मिलनसे संसारकी समस्त 
ज्वाला शान्त हो जाती हैं | उनकी जन-मन-हारिणी 
अनोखी वाणी सुनते ही अविद्याकी बेड़ियाँ पटापट टूट 
जाती हैं | कर्मोका बन्धन खुळ पड़ता है | अमावस्यावी 
धोर निशा ररत्पूणिमाके अमृतभरे प्रकाशके रूपें 
परिणत हो जाती है । धन, मान, कुल, विद्या और 
वणका सारा अभिमान उन प्रियतमके प्रेमकी बाढ़में बह 
जाता है--मायाका लेन-देन समाप्त हो जाता 
है । उसके लिये दरवाजा खुल जाता है--उन 
सवत्र अबाधित परमात्माके परम धामका । उसके 
कोई भी अपना-पराया नहीं रह जाता, सवत्र मोहन- 
की मधुर सुरळीका सुरीला खर सुनायी पड़ने लगता 
है और संत्र दीखने लाता Š Sq परमात्माका 
अपार विस्तार | ऐसी स्थितिमें वह उन्हीमें अनुरक्त! 

मिं तृप्त और s संतुष्ट रहता है । 
उसके लिये फिर कोई भी कम्य शेष नहीं रह जाता | 
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संख्या मृत 
<] अमृत-विन न्ठु ३८७ 


一 
असृत-विन्दु 
जिसका चिन्तन किया जायगा, उसीके गुण अपनेमे आयेंगे; अतएव भगवान्‌ और उनके भक्तोंका 
ही चिन्तन करना चाहिये, जिससे उनके गुण अपनेम प्रकट हो । 


s = 
ç š“ z“ 





इच्छा-त्याग ही स्व-त्यागका मूल Š । 
रॅ x _ 
चिन्ता करनेसे वहुत हानि होती है, अतएव 'यदच्छालाभसंतुएः'के सिद्धान्तको अपनाकर 
कुछ प्राप्त हो, उसीमे संतुष्ट रहना चाहिये । 
# # 
S संसारमे जो कुछ भी दोखता है, चह केवल पञ्चभूत ही अपने-आपमें वते रहे हैं--ऐसा 
दोखना ही ज्ञान हे । 
k 3 38 
एक सच्धिदानन्द्घनसे भिन्न अन्य कुछ Š ही नहीं--इसीका नाम विज्ञान Š 1 


as Be 
Ky Ky 5 


नेत्रांसे जो कुछ दीखता है, बह वास्तवमे है नहीं, बिना हुए ही उसकी प्रतीति होती है; 
उसी प्रकार, जेसे आकाराम तिरवरे दोखते हैं । वास्तवमे एक सच्चिदानन्दघन ही सत्र स्थित है । 
z न sz 
आनन्द्घनके होनेका शान भी आनन्द्घनको ही है--इस प्रकार हर समय वने रहनेवाले भावको 
ही ब्रह्माकार-वृत्ति कहते हैं । उपयुक्त भावसे मन-वुद्धिका अभाव हो जाता है । यह भाव जिससे प्रकाशित 
होता है, चही व्रह्म है, वही अस्रुत Š | 


नह 3 


अपने साथ इंष्यां करनेवालेके साथ प्रेम, अपनी बुराई करनेवालेका उपकार ओर अपने साथ 
वर रखनेवालेका भी भला करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

साधकको चाहिये कि सभीके साथ मित्रताका वर्ताव करे एवं खार्थ ओर मान-बड़ाईका भाव 
त्यागकर नम्नता धारण करे। 
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$ * 
क्रोध अपने अवगुणांपर करना चाहिये । दूसरेके अवगुणांपर तो ध्यान न देना ही उचित है 1 
कः x s 


जवतक हृदयमे क्रोध, वेर तथा मान-बड़ाईकी इच्छा विद्यमान दै, तवतक निष्कामभाव नहीं है | भजन 
सत्सङ्ग होनेपर ही ये सब दोष छूटकर पूर्ण निष्कामभावकी प्राप्ति हो सकती Š | 


一 人 SB 一 一 
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रेणा नहीं थी, वे खयं ही थे 

भगवानकी अहैतुकी कृपा सदेव बरसती रहती है; 
पर हम उसे देख या समझ नहीं पाते | उन दिनों 
द्वितीय विश्व-महायुद्ध चल रहा था । मेरे पति डिबरूगढ़ 
( आसाम )में जंगल-विभागके उच्चपदासीन अधिकारी थे | 
आसाममें हमलोग एक प्रकारसे मोचपर ही | आस-पास 
बम गिरने आरम्भ हो गये थे | आसामसे बड़े अधिकारियों, 
चाय-बागीचोंके मेनेजरों (जो अधिकतर अंग्रेज-थे ) तथा 
सेठों आदिने अपने परिवारोंकों बहुत पहले ही सुरक्षित 
स्थानोम भेजना प्रारम्भ कर दिया था | 

संयोगवश मेरा एक भतीजा उन्हीं दिनों उत्तरपदेश- 
से मेरे पास आया । मेरे पतिको अवसर मिल गया, 
उन्होने मुझसे आग्रह किया कि में बच्चे और धायको लेकर 
भतीजेके साथ अपनी माताजी तथा बड़े भाईके पास बनारस 
चली जाऊ, साथमें बहुमूल्य वस्तुओंको भी बक्सोमें अपने 
साथ लेती जाऊं । कारण, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती 
थी कि सब कुछ वहीं छोड़कर भागना पड़े | अन्तमें मैंने 
भतजिक्रे साथ जाना स्वीकार कर ल्या | निश्चित तिथिको 
हमलछोग डिबरूराद्से रवाना हुए | 

जब हमारी ट्रेन 'डीमापुर रोड? पहुंची तो मिलिटरी 
स्पेशल ट्रेनकों 'पास देनेके लिये हमारी गाड़ी कई घंटोके 
ल्यि खड़ी कर दी गयी | संयोगवश उसी बीचमें साइरन 
बज गया | हमारे डिब्बेमें एक-दो अंग्रेंज महिलाएँ भी थीं) 
वे इस भयसे कि कहीं बम न गिरने लगे, घबराने तथा 
चिल्लाने लगीं | मैने उन्हें धीरज बंधानेकी चेष्टा की | थोड़ी 
देरमें “आळ क्लियरः ( अर्थात्‌ शत्रुओके हवाई जहाज चले 
गये )का साइरन भी बज गया, तब सत्र लोग निश्चिन्त 
होकर 42 | ट्रेन अत्यधिक देरके बाद चली | उन दिनों 


मिलिटरीकी ट्रेनोंकी निकालनेके लिये यात्री-गाड़ियोंकों रोक | 


दिया जाता था | अतः हमलोगोंकी ट्रेन, जो रातमें आठ-नौ 
बजेतक गोहाटी पहुँचनी चाहिये थी, रात्रिके एक बजेके 
ल्गभग पांडु ( गोहांटी ) पहुँची । ब्लेकआउटके कारण 
स्टेशनोंपर भी बल्त्रोंके ऊपर काले "शेड? देकर रोशनी 


_ हल्की रखी जाती थी | गम्भीर रात्रि, साथमे बहुत 


5322 < १ 
z £ 本 


से 


सामान और छोटा बच्चा, स्टेशनपर कोई कुली भी 
दिखायी नहीं दे रहा था । मेरा भतीजा उतरकर कुली 
खोजने गया--इधर यह भय भी था कि कहीं स्टीमर न चल 
दे। उन दिलों ब्रह्मपुत्र नदीपर पाट अत्यधिक चोड़ा 
होनेके कारण पुल नहीं था; अतः स्टीमरसे पार करके ट्रेन 
पकड़नी पड़ती थी । ब्रह्मपुत्रके गोहाटीकी ओरबाले तटके 
स्टेशनका नाम पांडु तथा दूसरे तटके स्टेशनका नाम 
अमीनगाँच था | स्टीमर्‍तक पहुँचनेके लिये पर्या 
दूरतक बाळूमें चलना पड़ता था तथा इसी प्रकार उस 
ओर भी स्टीमरसे उतरकर बाळूपर चळनेके पश्चात्‌ ट्रेन 
पकड़ी जा सकती थी | अन्धकारमें कुछ करना ओर भी 
कठिन था । मतीजेने लौटकर बताया कि बम गिरनेके 
भयसे लगभग सभी कुली अपने-अपने घरों ( जन्मस्थाना )को 
चले गये हैं | किसी प्रकार एक व्यक्तिकी सहायतासे 
उसने सामान स्टीमरपर ळदवाया और हम सब भी 
स्टीमरपर चढ़े | स्टीमर दूसरे तटपर पहुँच गया-- 
वहाँ भी वही समस्या--मेरा भतीजा फिर कुलीकी खोजमें 
गया, परंतु कोई कुली न मिलनेसे उसे लौटनेमें 
अधिक समय लग गया । पता नहीं ट्रेन कब छूटे 
वालूपर चलकर स्टेशन पहुँचनेके लिये भी पयोप्त समयकी 
आवश्यकता थी । में बच्चे एवं धायके साथ 
सामानके पास खड़ी हुई यही सव सोच रही थी । 
अन्य यात्रियोक्रे पास हल्का सामान था, अतः वे स्वयं 
ही उठाकर उतर गये । मेरे साथ तो सामान भी कम 
न था--कई भारी ट्रक) विस्तरे तथा अनेकों छोटे 
सामान--क्या पता था कि स्टेशनापर ऐसी कुलीकी 
समस्या उपस्थित हो जायी १ इतनेमें एक मिलिटरी 
अधिकारौने मेरे पास आकर कहा-- “बहनजी | आप अकेली 
यहाँ ! अभी हमारी प्लेन ( या शायद कम्पनी? कहा ) 
आ रही है | कम-से-कम आपका यहाँ अकेले रहना बिल्कुल 
उचित नहीं । में आपका सामान देखता रहूँगा, आप 
शीघ्र उतरकर अपने भतीजेको सामान ले जानेके लिये 
भेजिये-आपका यहाँ रहना ठीक नहीं |? यात्राकी 
कठिनाइयों एवं चिन्ता आदिके कारण मैं अधिक थक 


गयी थी | अतः उन भाईको धन्यवाद देकर तथा 
सामानको भगवानके भरोसेपर छोड़, बच्चे तथा धायको 
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साथ लेकर उतर पड़ी । अँधेरा तथा दूरतक फैला वाळूका 
मेदान सामने था | आगे-आगे मैं तथा पीछे घाय वच्चेको गोदमें 
लेकर चल रही थी | रात्रिके दो-ढाई बजेक्रा समय---सहसा मैंने 
देखा कि सामनेसे सेकड़ोंकी संख्यामे सिपाही पडक्तिवदध चले 
आ रहे हैं । मुझे समझनेमें देर न लगी कि ये वे ही सिपाही 
हैं, जिनके विषयमें उन मिलिटरी-अधिकारी भाईने बताया 
था । देखते-देखते वे छोग समीप आ गये और मेरे दोनों 
ओरसे मार्च करते हुए आगे बढ़ने ळो--बीचमें एक सँकड़ी 
गली-सी बन गयी, उसमें में चल रही थी | मैं बीचमें और 
दोनो ओर सिपाहियोंका समूह | वे लोग नीचे हाथ झुलाकर 
चलनेकी जगह अपने हाथ कमरपर रखकर चलने लगे; 
जिससे उनकी कोहनी स्थानाभावके कारण मेरे शरीरमें छू 
जाय | यद्यपि में संकटके समय शीघ्र घबराती नहीं हूँ, परंतु 
उस भीषण परिस्थितिमें में घबरा गयी ओर आँखें अपने-आप 
आकाशकी ओर उठ गयीं | उसी समय मैंने सामने देखा 
कि रेल-कम चारियोबाली काली-सी वर्दी पहने एक सजन 
उसी तंग गलीमें शीध्तापूवक मेरी ओर आ रहे हैं । पास 
आते ही उन्होंने मुझसे कहा--“अरे; आप अकेली हैं ! मेरे 
पीछे-पीछे चली आइये b यह कहकेर वे मुड्कर मेरे आगे- 
आगे जगह करते हुए चलने लो | उनको मेरे साथ देखकर 
सिपाही लोग फिर हाथ नीचे करके नियमसे चलने लगे | 


स्टेशन पहुँचकर उन सजनने पूछा-_“आपके साथ कौन 
है, आपको कहाँ जाना है ? मैंने सब बताया । उन्होंने कहा-- 
“आपकी ट्रेन खड़ी है | में आपको उसमें बेठाये देता हूँ; 
(ट्रेन बहुत देर बाद छूटनेवाली थी ) उसके बाद आपके 
भतीजेको खोजकर आपका सामान S आनेकी चेष्टा 
करता हूँ P कहकर उन्होंने हमें एक पहले दजेके 
डिब्बेम बेठा दिया और नीचेक्री .दोनों बर्थ दिखाकर 
कददा--“आपलोग इनपर आरामसे वेठें और दरवाजेको 
अंद्रसे बंद कर ळे, किसीको न आने दें p मैने शान्तिकी 
सॉस ली तथा सामान और भतीजेके लौटनेकी प्रतीक्षा करने 
लगी | थोड़ी देर बाद देखती क्या हूँ कि वे सजन मेरे 
भतीजेके साथ आ रहे हैं, साथमें एक व्यक्ति सामान भी ला 
रहा दै | मैने प्रसन्न होकर दरवाजा खोल दिया । धीरे-धीरे 
सब सामान भी ठीकसे यथास्थान रखा दिया गया | हमने 
उन सजनको हार्दिक धन्यवाद दिया | 


मुझे तनिक भी आशा न थी कि दो वर्थ मिल सकेंगी | 
उन दिनों लोगोंके आसामसे : भागनेकी इतनी भीड़ थी कि 


बड़े-बड़े सेठ पाँच-पाँच सौ रुपये घूस देकर भी केवल बेठने- 
भरका स्थान प्राप्त कर सके | 
जब तनिक स्वस्थ होकर बेटी तो मैंने अपने भतीजेसे 
कहा कि इन सजनने हमारी अत्यधिक सहायता की है, कम- 
से-कम रेस्ट्रॉ? ( जल्पान-ग्रह )में ले जाकर उनको जलपान न 
तो करा दो | वह तुरंत उतरकर उनकी खोजमें गया | सारा 
स्टेशन खोज डाला, किंतु उनका कहीं पता न छगा | 
प्रातःकाल लगभग चार बजे हमलोगोंकी गाड़ी छूटी | ( जेसा 
कि में पहले भी बता चुकी हूँ, उन दिनों ट्रेनोंका कोई 
निश्चित समय नहीं था | ) अधिक समय बाद यह बात मेरे 
ध्यानमें आयी “कि उन सजनने इतनी भीड़ तथा अन्धकार- 
में मुझे केसे देखा ओर केसे जाना कि में सिंपाहियांकी भीड़में 
फेस गयी हूँ १ उन्होंने मेरे भतीजेको भी केसे पहचाना ! 
धन्य दै प्रभुकी कृपा, जिसके प्रभावसे हमलोग सामानसहित 
कुदालपूर्यक बनारस पहुँच गये ! 
एक बार यह घटना मैंने संत श्रीहरिबाबाजी महाराजको 
सुनायी तथा अन्तम उनसे कहा, भगवानने प्रेरणा करके उन 
रेलवे-कर्म चारीको उस संकटके क्षणमे वहाँ भेजनेकी कृपा की | 
इसपर श्रीहरिवावाजीने उत्तर दिया “प्रेरणा नहीं की, वे स्वयं 
थे । में उनके श्रीमुखसे यह सुनकर गद्गद हो गयी | 
श्रीमती कमला मोहनलाल 


(२) 
पशुओंमिं भी सहृदयता होती हे 


यह घटना अगस्त १९७५की है; दिनाङ्क टीक-ठीक 
स्मरण नहीं | बाल-सूयकी स्णिम रश्मियाँ धीरे-धीरे 
पृथ्वीपर आ रही थीं | मैं डेयरीसे दूध लेने जानेकी तेयारीमें 
ही था कि एक कुत्तेका चीत्कार रह-रहकर मेरे Ga 
गूँजने लगा | मेंने खिड़कीमेंसे झाँककर देखा कि मेरे पड़ोसकी 
कन्याशालाके लोहेके फाटकमें एक कुत्तेकी गर्दन फॅस गयी 
है और वह निकलनेके लिये बुरी तरह छटपटा 
रहा है । 


मुझसे यह नहीं देखा गया, अतः शौघतासे दोड़कर में 
वहाँ पहुँचा तथा उसकी गर्दन उस फाटकर्मेसे निकालनेका 
प्रयत्न करने लगा | फाटकपर लोहेकी जंजीर लगी थी ओर 
उसपर ताला लगा हुआ था | फाटकके दोनों भागोंकी दूरीको 
फैलाने (बढ़ाने )के लिये मैंने उन्हें खाँचा, किंतु उसकी गदन 
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नहीं निकल पायी | कुत्तेकी तड़पन बढ़ती ही जा रही 
थी । 

मोहस्लेवाले भी अपने-अपने दरवाजे ओर खिड़कियोंमें 
खड़े होकर यह हृदय देख रहे थे | दस-पंद्रह मिनटके 
ग्रयत्नके बाद भी जब मुझे कोई सफलता प्रात नहीं हुई 
तव में हताश हो गया | | 

अचानक एक कुत्तेने जो कुछ ही क्षण पूव इसी कुत्तेके 
साथ खेल रहा था, आकर उसके पिछले परको अपने 
मुखमें दबाकर एक झटकेमें उसकी गदंनको जादूकी तरह 
उस फाटककी फाँसीसे मुक्त कर दिया | 

एक जानवरद्वारा अपने साथीके प्राण बचानेके लिये 
किये गये प्रयत्नका चमत्कार देखकर में तथा सभी पड़ोसी 
हर्पसे खिल उठे | | 

| —श्रीजोगेन्द्रसिंहजी छाबड़ा 


(रे ) 
आदश शिक्षा 


स्वर्गीय राष्ट्रपति महामहिम डॉ० भ्रीराजेन्द्रप्रसादुजी एक बार 
कई राज्योका दौरा करके राँची ( बिहार ) आये । वहाँ 
उनके पैरमें पीड़ा होने लगी | पता लगा कि उनके जूतेके 
तले प्रिंस गये हैं; जिससे कॉटी उभड़कर पेरमें गाइ रही है | 


राष्ट्रपतिके शिविरसे 'अहिंसक चमोल्य केन्‍्द्रः दस 
मील दूर था | उनके सचिव तुरंत उनके लिये नये जूते 
खरीद लाये | जूते पहनते समय भ्रीराजेन्द्रवाबूने उसकी 
कीमत पूछी.तो उत्तर मिला--'उन्नीस रपये |! औराजेन्द्र- 
बाबू विंचारमें पड़ गये | थोड़ी देर बाद बोले--थपरंतु 
गत वर्ष मैने ऐसा जूता ग्यारह रुपयेमें लिया था | 


सचिवने कहा--जी हाँ, ग्यारह रुपयेवाला भी वहाँ था, 

परंतु वह इसकी अपेक्षा हल्का था | यह जोड़ा बहुत मुलायम 
किस्मका है | | 

_ श्रीराजेन्द्रवाबू यह सुनकर संतुष्ट न हुए और कहने 

` लगे--यदि ग्यारह रुपयेवाले जूतेसे काम चले तो उन्नीस 

रुपये क्यों खर्च किये जाये ! और मेरा पैर तो कड़ा जूता 


पहननेका आदी हे | इसल्यि यह जूता वापस करके 
. ग्यारह रुपयेवाला खरीद छाइये | 

SË राके sana परिचित थे, अतः जूता 
आस दे आनेके लिये तैयार हो गये । इतनेमें राष्ट्रपतिने 
xm क ` : 4 
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फिर पूछा--“इतनी दूर केसे जायगे ? “जी, मोटरमें 
जाऊंगा |? सचिवका उत्तर था | 

भीराजेन्द्रवाबू बोले--'यह ठीक नहीं, जितना रुपया 
आप जूता खरीदनेमें बचायेंगे, उतना तो पेद्रोलमें खर्च 
हो जायगा | इसलिये इन जूतोंकों यहीं रख दें | हमें यहाँ 
तीन दिन रहना है । इस बीच वहाँ जानेवाले किसी भी 
मनुष्यके हाथ इन्हें बदलवा छूगा |. “अखण्ड आनन्द्‌? 


(४) 


माँ भगवतीकी अद्भुत कृपा 


आजसे लगभग आठं-नौ मास पूर्वकी घटना है। 
किसी व्यक्तिने मुझे आयुव॑द-सम्बन्धित एक हस्तलिखित 
पुस्तक यह कहकर दी थी कि आप इस पुस्तकको पढ़ें 
यदि आपके काम-योग्य 'कोई सामग्री इसमें हो तो अङ्कित 
कर ले | वह व्यक्ति उस पुस्तकको एक साधारण 
कपड़ेमे लपेटकर छाया था। उस समय ५विषमज्वरःका 
अत्यधिक प्रकोप था, रोगियोंकी भीड़ लगी रहती थी; 
अतः मैंने वह पुस्तक लेकर औषधाल्यकी एक खुली 
आल्मारीम रख दी एवं उसे भूलकर चिकित्सा-कार्यमें 
व्यस्त रहा | कुछ समय पश्चात्‌ ओषधाल्यके एक कर्मचारीने 
सफाई करते हुए उस पुस्तकको दिखाकर कहा--प्यह 
क्या हे ! मैंने कहा--'मैया ! यह किसी व्यक्तिकी 
पुस्तक है, इसे व्यवस्थित रूपसे रख दो, देखकर शीघ्र 
लोटाना है | 


कुछ दिन बाद वह व्यक्ति, जिसने मुझे पुस्तक 


पढ़ने-हेतु दी थी, आया और बोला---थुस्तक तो आपने 


पढ़ ली होगी, अतः मुझे वापस कर दें | मैंने उसी 
“सय उस आल्मारीकी ओर देखा, पुस्तक वहाँ न थी । 
पुस्तक गवास्थान न मिलनेपर भन चिन्तित हो उठा | 
उनसे कहा--'सम्मवतः यहाँके कर्मचारीने पुस्तक 
नमा तो दी हो, उसके आनेपर पुस्तक आपको दे दी 
= क न उस दिन अवकाशपर था | अवकाश- 
x. पर मैंने उससे पूछा--कैया | पुस्तक कहाँ है १ 
तने कहा--मैने तो पुस्तक उसी स्थानपर रख दी; 
“N उठायी थी। मैने उससे पुनः हूँदनेकों कहा । 
उसने वही उत्तर दिया | तब मैंने समझानेकी वाणीमें 
न्दा -सम्मवतः तुम पढूने-हेतु घर ले गये होगे, अतः 
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घरसे ले आओ bp उसने झल्लाकर कहा--पुस्तक यहीं 
रखी थी । मेने उस दिनके अतिरिक्त हाथ ही नहीं 
लगाया b मेरा संदेह इसी व्यक्तिपर था, कारण, मेरे 
या उसके सिवा अन्य कोई व्यक्ति उस ओर नहीं 
जाता था, जिधर पुस्तक रखी थी | मेंने समझा, सम्मवतः 
यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अतः कहा--'मेरे घरपर 
जाओ ओर देखो, सम्भवतः मैंने ही इधर-उधर कहीं 
रख दी हो b (यह बात कहनेसे मेरा तात्पर्यं था कि 
यदि वह स्वयं ले गया हो तो चुपचाप लाकर मेरे 
घरपर रख दे | ) उसने हृढनेकी चेश की | 
पुस्तक मेरे यहाँ तो थी नहीं; क्योंकि में उसे घरपर 
ले ही नहीं गया था। अतः घरपर देखकर उसने 
कहा--'पुस्तक आपके घरपर नहीं है ॥ मैंने साम- 
दामकी प्रक्रियाद्वारा उसे बहुत समझाया | उसने तो 
भगवानकी शपथ खा ली। अथ क्या किया जाय! 


इस ब्रीच पुस्तकके स्वामीद्वारा पुस्तक मॉगनेका 
क्रम जारी रहा | अव मेने कहा--'भेया ! पुस्तक 
मेरे यहॉसे खो गयी ॥ उन्होंने कहा--*पुस्तक आपने 
रख ली है, आप देना नहीं चाहते, अतः आप झूठ 
बोल रहे हें | पुस्तकपर आपका मन चल गया है; 
यह अच्छा नहीं दै, इसका दुष्परिणाम भोगना होगा D 
जिन व्यक्तियोंने यह चर्चा सुनी, उन्होंने मेरे सभावको 
देखकर कहा--<इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा | यदि 
इन्हें पुस्तक अच्छी लगी होती तो ये उसमेसे आवश्यक सामग्री 
कहीं अन्य जगह लिखवा सकते थे; क्योकि पुस्तक चालीस- 
पचास पृष्ठकी ही तो थी Pp परंतु उन्हदमिंसे एक सजनने यह 
भी कहा--'मनुष्यके मनका क्या भरोसा ! इनके कायसे 
सम्बन्धित पुस्तक थी, अतः इन्होंने रख ळी होगी p उनका 
इस प्रकार सोचना स्वाभाविक था । 

मैंने पुस्तकको दँढ़नेकी बहुत चेटा की; किंतु कहीं 
पुस्तक मिलनेका सूत्र ही दृष्टिगोचर न हुआ | हारकर 
मनोव्यथा कम करनेके लिये दस-ग्यारह दिनका अवकाश 
लेकर बाहर चला गया । मेरे अवकाइा-कालमें किन्ही 
व्यक्तिके प्रेरणावश अथवा स्वयं उसने ही ( जिसकी पुस्तक थी ) 
अपने भाई एवं साथियोंकी सद्दायतासे छुट्टियोंसे लौटनेपर मुझे 
मारने-पीटनेका षडयन्त्र रचा | एक दिन अस्पतालमे आकर वे यह 
भी कह गये कि आपने पुस्तक पाँच सो रुपयेमें बेच दी है; 


अतः आपको चोगुनी कीमत दो हजार देना होंगा; अन्यथा 
आपको अज्ञहीन कर दिया जायगा | मेरे मुखसे निकल गया--- 
“(हमारा तो राम है, जेसा होगा, सो ठीक ।? “देखेंगे, 
राम केसे बचाता है ? यह कहकर वे चले गये | 
सं० २०३३ गदन्जादशमीके दिन सायं ५ बजेके लगभग 
जिनका षडयन्त्र मार-पीटका था, वे व्यक्ति ओषधाल्यके पास 
येंठे थे | थोड़ी देर बाद जिस व्यक्तिने पुस्तक दी थी; उसने 
अभद्र शब्दोचारणके साथ ओपधालयम प्रवेश किया । 
संयोगसे वहॉपर उन्हींके समाजके एक प्रतिष्ठित सजन एवं 
अन्य दो और व्यक्ति 42 थे | उन्होंने उसे इस तरद न 
बोलनेको कहा । तदुपरान्त पुस्तकके स्वामीका भाई लाठी 
लेकर मारने-हेतु उद्यत होने लगा | लछोगोंने उसे समझाया कि 
वह ऐसा न करे | सारी परिस्थिति कुछ समयमे ही बन गयी 
थी | पारस्परिक वाद-विवाद हो रहा था, परंतु में मौन था | 
मेरी भूल मुझे दीख रही थी । अन्तमं उन्हीं प्रतिष्ठित 
सजनने उस समय बातकों ठंडी करनेके लिये उनसे 
कहा--धमैया ! इन्हें दस दिनका समय और दिया जाय; 
तबतक आप श्ञान्त रहें अथवा पुस्तकके झगड़ेकों निपटाने- 
हेतु अन्य उपाय आप बताये | पुस्तक तो इनके पास नहीं 
हे ॥ परंतु उन लोगोंने अन्य सभी शते अस्वीकार 
कर दीं | वे कहने लगे--हमें तो अब पुस्तक ही लेनी 
है॥ वे सजन उन्हें समझाते हुए शान्त करने-हेतु बाहर ले 
गये | यह बात साढ़े पाँच बजे तक चलती रही । 


मेंने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी । अपनी 
sf कारण अपने आपको कोसता हुआ यहद सोचने 
ल्गा--५यही बात दस दिन बाद पुनः होगी; क्योंकि पुस्तकका 
कहीं पता-ठिकाना नहीं था | अतः हारकर ओपधाल्य बंद 
कर अपने घरपर आया | निराशाके कारण चेहरा श्रान्त- 
क्लान्त था | मकान खोलते ही प्रवेदाद्वारके ठीक सामनेके 
देवाल्यपर, जिसमें दघिमथि मॉका चित्र लगा हुआ 
है, दृष्टि पड़ी | सीधा माँके सामने जाकर खड़ा हो 
गया | मॉको उलाहने देते हुए प्रार्थना करने लगा-- 
“मॉ. ! यह कैसी परिस्थिति हैं; यह किस भूलका 
परिणाम है? मुझे क्षमा कर दो । इस परिस्थितिसे केसे 
निपटा जाय, तुम्हीं कुछ सुझाव दो । यहाँ मेरा कोई 
नहीं हे; जो इस विपरीत परिस्थितिको अनुकूल परिस्थितिर्म 
परिखिर्तित कर सके |? | 
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फिर मैंने स्नान किया, तदुपरान्त अन्तःप्रेरणावश 
पुनः माँके समीप जाकर मकान बंद करके. रोया, कहने 
लगा--माँ ! तुम्हारे सिवा अन्य किसीके सामने रोनेसे क्या 
लाभ ! माँ तो रोते हुए शिञ्चको' उठा, अपने हृदयमें 
स्थित प्रेमरसरूप सागरको उड्डेलकर शिश्युके .दुःखकों 
यथाभिळषिंत वस्तु प्रदान कर झान्त कर देती है | कैसी 
माँ हो ! मेरी आत प्रार्थना क्यों नहीं सुनती ? माँ | तुम्हारे 
लिये तो सभी पुत्र एकसे हैं, चाहे सुपुत्र हो या कुपुत्र) 
तुम्हारी दृष्टिम कोई अन्तर नहीं है| माँ ! मेरे पास तो 
कहनेको कुछ शब्द नहीं हैं, तुम अन्तर्यामी हो; अन्तःकरणकी 
सभी बात जानती हो) तुम्हें क्या कहें; कुछ कहना शेष 
नहीं है | माँ | तुम बोलती क्यों नहीं ? कोई बात नहीं, 
माँ | मत बोलो, में तुमसे अब कुछ नहीं कहता P 
मेरी आँखे अविरछ अश्रुधारा बहा रही थीं | 
मानसिक प्रेरणाबश उसी समय माँके समक्ष धूप-दीप 
दान कर मेंने सायंकालीन गायत्रीजप किया, तत्पश्चात्‌ 
देवीपाठका विचार किया | विचार आयग्ना--'मनक्री 
चश्चल्ता ( अस्थिरता ) कया इतने समय स्थिरचित्त होकर 
पाठ करने देगी ! दूसरे ही क्षण दुर्गासमशतीके एकादा 
अध्यायका, जिसे धनारायणी-स्तुतिः नामसे भी कहा 
जाता दै, पाठ करनेका. निश्चय किया । इसमें 
५५ इलोक (मन्त्र) हैं । 
43“'ऋषिरुवाच-देव्या हते तत्र’ Š आरम्भ कर- 
इत्थ यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीयाहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
` — पाठ पूरा किया | देवीकी इस प्रतिज्ञाका 
ध्यान कर माको प्रणाम किया | यह पाठ बड़े दान्तचित्त 
एवं भावसे हुआ । | 
पाठके. मध्यमे एक रोगी चिकित्सा-हेतु बुलाने आया । 
मेने उसे पाठ पूरा होनेके पश्चात्‌ ( उसीके घरपर ) आनेका 
/ संकेत दिया | पाठ करनेपर मन खस्थ था | संकल्प-विकल्प 
बहुत कुछ समाप्त हो गये थे । सम्भवतः मॉने प्रार्थना स्वीकार 
कर ली हो, यह सोचता हुआ मैं तैयार होकर रोगी देखने 








है, अतः इन्होंने ही पुस्तक रख ली होगी | माँकी विचित्र , 
लीला है | मेंने उन आगन्तुक सजनोंसे कहा--“कैसे आना 
हुआ ? उन्होंने कह्ा--।५आपका काम हो गया |? मेंने समझा, 
सम्भवतः इन्होंने पुस्तकके दाम ( मूल्य )की व्यवस्था 
कर काय़ सम्पन्न किया हो; किंतु उन्होंने कहा--।आप- 
द्वारा खोयी गयी वह पुस्तक जिस व्यक्तिकी थी, उसे 
दे दी गयी है P मुझे विश्वास नहीं हुआ; 
किंतु तुरंत ध्यान आया कि sf लिये = 
असम्भव है | यह बात सुनकर मनमे प्रसन्नता छा गयी । माँकी . 
कृपासे हृदय द्रवित हो उठा । मुखसे शब्द - नही 
निकल रहे थे | सोच रहा था कि माँकी ऐसी. कृपाकी कृतज्ञता 
किन शब्दोंसे व्यक्त करूं। मैंने तो बस, माँको बारंबार प्रणाम, 
किया | भगवतीद्वारा प्रेरित उन दूतोका यथोचितं सम्मान 
करू, यह भाव आनेपर मैंने उन सजनोंसे कुछ आतिथ्य . : 
लेनेका आग्रह किया, परंतु उन्होंने तो जल पीनेरे:: भी. इन्कार 
कर दिया | इतना अवश्य कहा--'जिस व्यक्तिके. माध्यमसे 
यह कायं हुआ है, वह गरीब है, उसे आप कमीज बनवा 
दें एवं कबूतरोंको दाना डल्या दें |? मैंने उसी समय जो भी 
पहनने योग्य नये वस्त्र मेरे पास थे, देकर उन्हे विदा किया | 
उन दोनों व्यक्तियोंके चले जानेपर फिर माकी ओर ध्यान आकृष्ट 
हुआ पुनः प्रणाम किया | सारी घटना सायं सवा छः बजे: समाप्त 
हो चली थी | | Š 

' मुझे उन व्यक्तियोंने स्पष्ट तो नहीं बताया, पर जो कुछ 
भाव उन्होंने व्यक्त किये, उनके आधारपर मैं कह सकता हूँ 
कि कपड़ेमें लिपटी यह पुस्तक ओषधाल्यसे एक गरीब व्यक्तिने 
किसी मूल्यवान वस्तुके धोखेम चुरा ळी थी | जब उसने देखा 
कि यह उसके विशेष कामकी नहीं है और॑इसीके लिये 
पुस्तकका मालिक मुझपर संदेह कर मारने-पीटनेपरं उतारू है 
तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा । चोरीके दण्डका डर उसे 
मेरे पास आकर सारी परिस्थिति बतानेसे रोक रहा था; 
पर,उधर मुझपर आयी आपत्ति उसे मौन भी नहीं रहने देती थी | 


जाने ने खगा । मैने मकानका ताला लगाकर सीदियोसे अतः उसने चुपचाप वह पुस्तक ले जाकर पुस्तकके स्वामीको 
नीचे पेर Q प ये कि दो व्यक्ति मेरे पास आये, सप दी । 
| हे oo दूसरा चौधरी मेरी दृष्टिम उस गरीब व्यक्तिके मनमें उठे ये आव माके 
5 ०. ` अजिन बे ही थे, जो मुझे पूर्ण द्वारा ही प्रेरित थे; अन्यथा इस विषयको वह सर्वथा दबा 
Ms रहे थे | उन्होंने ही यह बात कही थी सकता था | | + : 
कि इनके अतिरिक्त अन्य क्रिसीके कामकी पुस्तक नहीं . ° --माँका एक अबोध बालक 
हि अप _ ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ ` É. 4 १४8 
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संकटमोचन श्रीकृष्णस्तोत्र 
वसुदेव उवाच 


श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निणुणं विभुम | ध्यानासाध्यं च सचषां परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
स्वच्छामय सचरूप स्प्रेच्छारूपशर परम्‌। निलिप्त परमं ब्रह्म वीजरूपं सनातनम्‌ ॥ 
स्थूलात्‌ स्थूळतर व्यातमतिस्वूइममरशनम्‌ । स्थितं सबंशरोरेषु साक्षिरूपमदृञ्यकम्‌ ॥ 
शरारवन्तं सशुणमशरीरं णुणोत्करम्‌। प्रकृति प्रश्‍तीदां च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
सवंशं सर्वरूपं च सवान्तकरमव्ययम्‌। सर्वाधारं निराधारं निञ्यूहं स्तोमि कि विभो॥ 
` अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशाक्ता देवी सरखतो । यं स्तोतुमसमर्थश्च पञ्चवक्त्रः पडाननः ॥ 
चतुमुंखो वेदकता यं स्तोतुमश्नमः सदा । गणेशो न समर्थश्च योगोन्द्राणां गुरोगुरुः ॥ 
' ऋषयो देवताइचेच सुनोन्द्रमउुमानवाः । खप्ने तेपामदद्यं च त्वामेवं किं स्तुवन्ति ते ॥ 
श्रुतर'` स्तवनेऽशाक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः । विहायेवं शारीरं च वालो भवितुमहसि ॥ 
चसुदेयङ्तं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पउेन्नरः। भक्ति शत्यमवाप्नोति श्रोळष्णचरणाम्वुजे ॥ 


चिरिष्टपुत्रं ळभते हरिदासं शुगान्वितम्‌। संकटं निस्तरेत्‌ तूण शात्रुभोत्याः प्र्ुच्यते ॥ 
( ब्रह्मचे० पुरा० भ्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ८०-९० ) 
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वसुदेवजी बोले-*मगत्रन्‌ | आप श्रीमान्‌ ( सहज शोभासे सम्पन्न )) इन्द्रियातीत, अविनाशी, निगुण; 
सर्वव्यापी) ध्यानसे भी किसीके sar न होनेत्राले, सबके ईश्वर ओर परमात्मा हैं | स्वेच्छामय, सर्वस्व हूप, खच्छन्द्‌ 
रूपधारी, अत्यन्त निर्लिप, qat तथा सत्रातन बीजछूप हैं | आप स्थूलपे भो अत्यन्त स्वूळ, sia व्याप्त 
अतिशय सूक्ष्म, दृष्टिपथमें न आनेवाले, समस्त शरीरोमे साक्षीरूपसे खित तथा अदश्य हैँ | साकार, निराकार, 
सगुण; गुर्णोके समूह, प्रकृति, प्रतिके शासक तथा प्राकृत पदार्थों व्याप्त होते हुए भो प्रङ्तिसे परे विद्यमान Š | 
विभो | आप सर्वेश्वर) सर्भरूप; सरत्रान्तक, अविनाद्यी; sqan निरावार और निव्यूह ( तक्रे अविधय ) हैं; 
मैं आपकी क्या स्तुति करूँ ! भगत्रान्‌ अनन्त ( aza ugr शेषरनाग ) मी आपका स्तन करनेमें अतपथ 
हैं | सरस्वतीदेवीरमे भी वह शक्ति नहीं कि आपको स्तुति कर सके | पश्चपुख मदादेव ओर छः मु वयाडे स्कन्द्‌ | 
भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वेदोंक्रों प्रक: करनेवाले चउुमुख ब्रह्मा भी जिनके स्तवनर्म सवंदा अक्षम हैँ ' 
तथा योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु गगेश भी जिनकी स्वुतिर्मे असमर्थ हैं; उन आपका स्तन ऋति, देवता, मुनोत, O 
मनु और मानव केसे कर सकते हैं t उनकी इडिमें तो आप कमी आये ही नहीं | जब श्रुतियों आपकी स्तुति < 
नहीं कर सकतीं तो विद्वान, लोग क्‍या कर सकते हैं ! मेरी आपसे इतनी दी प्रार्थना दै किं आप ऐसे दिव्य = 
शरीरको त्यागकर वालकका रूप धारण कर Š |? | 
जो मनुष्य वसुदेवजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संध्याओंके समय पाठ करता दै, वह श्रीकृष्ण- . 
चरणारविन्दोंकी दास्य-भक्ति प्रात कर लेता है | उसे विशि एवं हरिमक्त पुत्रकी प्राप्ति होती है । वह सारे $ 
संकरॉसे शीघ्र पार हो जाता और शत्रुके यसे छूट जाता है । | 
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इन्त पुरुष्क लक्षण 


> 


= 3 शरुत्वा स्पष्टा च दृष्टा च बरवा प्रारवा शुभाशुभम्‌। न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते il < 
18 यः समः qawqu भावि काङ्कति नोज्झति | जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ pri: 
कक: तुपारकरविम्बाभ॑ मनो यस्य निराङुरुष्‌। मरणोत्सबपुद्धेपु स शान्त इति sell 


स्थतांडांपे न स्थित इच न हृष्यति न कुप्यांत | य! सुपुपसम! SS स शान्त डात कथ्यः ll 


29 टु असृतस्यन्दिसुभगा यस्य सर्वजनं प्रति दृष्टि; प्रसरति ग्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 


% योऽन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न मज्ञति | व्यवहारी न संमृढः स शान्त इति कथ्यते ॥ 


š 2 अप्यापत्सु दुरन्तासु कत्पान्तेष महरखपि,। तुच्छो5ह न मनो यस्य स शास्त इति कथ्यते ॥ 


br ठ आकाशसदृशा यस्य एसः संव्यवहारिणः l करडभेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ll 


Es 
fs युद्धे अवरुरपर भी व्याबुळ न होकर चन्द्रमण्डलकें समान निमळ आमासे युक्त रहता है, वह i 
s Q शान्त! कहा जाता है | हष औँर कोपका अवसर उपस्थित होनेपर भी जो पुरुष वहाँ अनुपस्थितके [ई 
क्रः समान न तो हृभको प्राप्त होता है और न क्रोध ही करता है, बल्कि उसका मन गाइ Gam ह पी 
2 सोये हुए पुरुषके मनके समान निदिकार रहता है, वह 'हान्त? पदसे व्यवहृत होता है | जिसकी ESE: 

र अग्रतग्रवाहके सदरा सुखदायिनी तथा प्रेमपूण दृष्टि सभी प्राणियोपर समानरूपसे पड़ती हैं, उसकी त 
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12% तपस्विषु बहुजशप याजकेषु नृपेषु च । वलवत्सु sns शमवानेव राजते ।। 


( योगवासिष्ठ go व्य० To, अध्याय १३) 


I जो पुरुष प्रिय और अग्रियको सुनकर, स्पशकर, देखकर, खाकर और सूँघकर न तो हर्षित 
बडी होता है,ओर न खिन्न होता है, वह दान्त? कहा जाता Ë | जो प्रयक्नपूदक इन्द्रियोंकों अपने asti ळर) 


5 ` पंजीक्ृत'संख्या-जी० आर०-१३ | 
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करकं समस्त प्राणयाक साथ समतापूण ब्यवहार करता ह तथा न तो भविष्यकी आकाङ्का करता हैं ie 
और न ग्राहका परित्याग करता है, वह “शान्त! कहराता-है | जिसका मन मरण, उत्सव और ह 


6 "शान्त? सज्ञा होती हे | जिसका अन्तःकरण शीतळ हो ग्या है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन नहीं 1 
हि š; š 519) हे तथा जो लो कक विषयोके साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नह होता, उसे छोग 'दान्त? s: 
i कहते हैं | कल्पान्तप्यंबसायिनी अन्तरहित विपत्ियोमें भी--मै तुच्छ Ë ऐसा समझकर जिसका मन £ oe 

खिन्न नहीं होता, उसे 'शान्त? कहते हैं सम्यक्‌ प्रकारसे व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी बुद्धि आकाशके 1 


कि निकार रहती है, राग-हेषरूप कलड्कसे लिप्त नहीं होती, उसे “शान्त? कहा जाता है । तपसियों, 


ह | याजकों नरर, दलवानो और गणियोके रुूमुदायम रामयुक्त पुरुषकी ही विश्ष शोभा होती = | x 
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